मगखिसाला २ 


श्ज़ारों का एक बदल खुला हुआ रखा था। कामता- 
प्रसाद उसमें की एक-एक वस्तु उठा-उठा कर बड़े ध्यान- 
पूवेक देख रहे थे । इसी समय उनके मित्र रेवतीशड्डर आा 
गए। रेवतीशडूर ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा--क्या हो 
रहा है ! 

कामताप्रसाद मुख्कर कर बोले--कुछ नहीं, कुछ, 
सर्जरी का सामान मेँगाया था। बह आज़ आया है, वहीः 
देख रहा था । ेृ 

रेवतीशड्ूर भी उन घस्तुओं को देखने लगे। तीन-चार 
बड़े-बड़े चाकुओ को देख कर रेवतीशड्डर बोले, यह चाक़ू तो 
यार पड़े सुन्द्र हैं। जी चाहता है, इनमें से एक मैं.ले लूँ ।. 

कामताप्रसाद हँल कर बोले--ठुम क्या करोगे ? 

“करूँगा कया, रकखे रहूँगा।? 

“बह तो चीर-फाड़ के काम के हैं ।” 

“हु-हाँ, और नहीं क्या, इनसे साग-भाजी थोड़े दी 
कतरी जायगी ४? 

“मँसे सोचा कदाचित्‌ ठुम इसीलिए चाहते हो ४” 
कामतापसाद ने हँस कर कहा। 


“अरे नहीं, ऐसा वेवक़॒फु मत समझो। मुझे अच्छे 
मालूम हो रहे हैं, इससे जी छलचा रहा है।” 
"वो पक ले तो ? 


“तुम्द्दरा लेर तो ख़यव न होगा ?” 


- फाँसी 


ब्वहीं, सेट ख़राब न होगा। मेंने एक चाक़ू अधिक 
मेंगा लिया था ९? 

“तब ठीक है |?--कह कर रेघतीशह्ढर ने एक चाक़ 
ले लिया । 

बड़े तेज़ चाकू हैं !”--रेवतीशड्ूर ने उक्त चाकू की 
धार पर डँगल्ली फेर कर कद्दा । 

“उज़ेरी में तेज़ ही की आवश्यकता होती है। दितवा 
ही तेज्ञ औज्ञार होगा, ऑपरेशन उत्तना ही शीघ्र तथा अच्छा 
होगा ।” 

रेबतीशड्डर चाक़ को एक क्ाग्रज़ में लपेट कर जेब में 
रखते हुए बोले--यदि मुड़ने वाला होता तो बड़ा ही छुन्द्र 
होता। 

“सर्जरी के चाक़ मुड़ने वाले बहुत कम होते हैं, इतना 

बड़ा चाकू तो कभी भी मुड़ने चाल्या नहीं होता ४? 

“डर ! कुछ रोगी-ओगी आने लगे या नहीं १” 

“अप्ती बैठते हुए दिन ही कितने हुए १” 

“पक महीने से अ्रधिक तो हो गया होगा ॥? 

“हो फिर १ दया वहुत दिन हो गए ९” 

“जाल-छुः महीने में कुछ प्रेक्टिस चमकेगी, अभी तो 
केबल हाज़िरी है।? 

“हुछ इज व हो तो आश्नो चलन घूम आचे' !” 

“मुक्चे काम ही कौन है, चलो चले । किधर चलोगे ?? 


सणिसाला थे 


“चलो इधर दाज़ार की ओर चलत्ने ।” 

५बाज़ार की तरफ़ चल के दया लोगे १ चलना है'तो 
इधर बाहर की श्रोर चलो । सन्ध्या का समय है, खुली 
वायु का श्ानन्द ले 

“बल, तुम तो वद्दी डॉक्टरी की बाते करने लंगे। 
कौन दम रोगी या हर्बल हैं। यह शिक्षा आप सोगियाँ के 
लिए ही सुरक्षित रखिए ।? ई 

“खुली वायु तो सबके लिए लाभदायक है, इसमें 
सोगी-मिसेगी की कौन सी वात है ?” 

“ख्वेर, इस समय तो बाज़ार की ओर चलो, फिर 
देखा जायगा ४”? 

“अच्छी वात है, जैसी तुम्हारी इच्छा 7? 

फामताप्रसाद ने श्रौज़ारों को वक्‍स में बन्द करके 
अलमारी में रख दिया ओर नोकर से बोले--“रामघन 
एम घूमने जाते हैं। तुम साढ़े सात बजे बन्द करके चावी 
घर पहुँचा देना !--पद कद कर कामताप्रखाद ने अपनी 
टोपी उठाई ओर रेवतीशक्ूर से वोले--चल्नो ! 

दोनों व्यक्ति चले श्रीर घूमते-फिरते चौक पहुँचे। चौक 
में प्रविष्ठ दोते दी रेवतीशहूर ने कद्वा--देखिए कितनी रौनक 
६। जइल मे यह आनन्द कहाँ? 


कामताप्रलाद मुस्करा कर बोले--निस्लन्देद, जडूल 
में तो यद भीड़-भाड़ नहीं मिलेगी । 


छू फासी 


“आदमियों ही की तो रौनक होती है; जहाँ आदमो 
नहीं, वहाँ क्या रोनक़ दो सकती है ९? 

#अञ्पती-अपनी रुचि की वात है। किली को यह्द 
पसन्द है, किली को चद््‌ ।” 

.... इसी प्रकार की बातें करते हुए ये दोनों व्यक्ति मनन्‍्द्‌ 
गति से जा रहे थे। हृठात्‌ रेबतीशह्भर ने काम्रताप्रसाद 
का द्वाथ दुबा कर कहा--ज्ञरा ऊपर तो देखो ! 

ः (.. कामंताप्रलाद ने ऊपर दृष्टि उठाई। एक छुज्मे पर , 
एक वेश्या वैठी हुई थी। वेश्या युवती तथा श्रत्वन्त 
, छुन्द्र थी। 
कामताप्रसाद बोले--यह कौन है! पहले तो इंखे 
कसी नहीं देखा । 

“ज्ञान पड़ता है कहीं वाहर से आई है ४” 

“अच्छा सौन्दर्य नि छः 

“क्या वात है ! हज़ारों में एक है !”? 

“परच्तु किस काम का ६? 

भ्व्व्योँ हए मं 

“देश्या का सौन्दर्य तो उस पुष्प के समान है, जो 

हा में ठो बड़ा सुन्दर है, परन्तु चीसस्‍ल तथा निर्गनन्‍्ध 
एः हा 

“गब लगे फिलॉसफ़ी दघारने, इन्हीं बातों से मुझे 
नफरत है ॥” 


र 


सणिसालए | हर 


“मूठ थोड़े दी कहता हूँ ?” 
“रहने दीजिए, बड़े तत्ववक्ता की दुम बने हैं ।” 
“अच्छा न सही |” 
“बोलो, चलते हो ! पाँच मिनट बैठ कर चले आयेंगे, 
परिचय हो जायगा ।” 
#अ्रज्ञी बस रहने सी दो।? 
“हुफ्हे इमारी कसम, केवल पाँच मिनट के लिए ।” 
“एस समय जाने दो, फिर किसी दिन लछही।” 
रेबतीशह्॒र समझ गए कि कामताप्र्ाद की इच्छा 
तो है, पर ऊपर से खाध्ुता दिखाने के लिए आअहृदीकार 
कर रहे हैं। अतएव उन्होंने कह्ा--फिर-फिर का भगड़ा 
में नहीं पालता। तुम ज्ञानते हो, मेरे ज्ञी में जो श्राता है 
चह में तत्काल करता हूँ । 
कामताप्रखाद ने कह्ा-तो यह कोन अच्छी बात है? 
“न सही, पर स्वभाष तो है।” के 
“कहा मानो, इस समय टाल जाओ”? 
“डालने चाले पर लानत है ।” 
“ओफ श्रोद ! इतने मुग्ध हो गए। अच्छा लौटते हु... 
सही, तब तक ज़रा और अँघेरा हो ज्ञायगा ।” 
“हूँ, यह मानी १? 
दोनों व्यक्ति आगे बढ़ गए और आध घरटे तक 
इधर-उधर फिरने के पश्चात्‌ लौटे । इस लमय सात बज 


हल फाँसी 
चुके थे और बये्ट अवेय हो चुका था। जब ये दोनों 
उक्त मकान के नीचे आए तो ठिठक गए। रेवतीशडडर ने 
'एक बार इधर-उधर देखा और खद से ज़ीने पर चढ़ 
गए। कांमताप्रखाद ने भो उनका अज्भुकरण किया ! 
््‌ 
डपरोछ घटना के पश्चात्‌ एक माख व्यतीत हो गया। 
श्वतीशइ्डर उक्त वेश्या के यहाँ स्वच्छन्द्तापूर्वक आने 
जाने लगे। डबके साथ कामताप्रसाद भी कभी-कभी चले 
जाते थे । ह 
एक दिन सन्ध्या-लमय शेवतीशह्डर वेश्या के वहाँ 
'पहुँचे। बेश्या ने, जिलका नाम छुन्द्रवाई था, रेवतीशहूर 
से पूछा--डॉक्टर साहब नहीं आए ? 
“हाँ, नहीं आए ४? 
“बह बहुत कम आते है, इसका क्या कारण है १” 
“बद मेरे साथ के कारण चले आते हैं। वैसे बह 
' औेश्याओं के यहाँ बहुत कम आते-जाते हैं ।” 
खुन्द्रबाई सलान मुख होकर मौन हो गई। सेवतीशकूर 
ने पूछा--क्मों, डॉक्टर साहब की याद्‌ क्यों आई 
“डॉक्टर साहब बड़े भत्ते आदमी हैं, मुझे वह बड़े 
अच्छे लगते हैं |” 
, बतीशक्लर के हृदय में ईप्यों का एक्ष दवएडर डठा। 


सणिमाला ही 


उन्होंने पूछा--क्मा उनके आने से तुम्हें कुछ प्रखनता 
द्वोती है ! 
';हाँ, अवश्य होती है ।” 
“और मेरे आने से १” 
५ग्पके आने से भी होती है।” 
रेवतीशह्ुर ने सुन्द्रवाई के मुख फा भाव देख कर 
समकत लिया कि वह मिथ्या वोल रही है। उन्होंने कद्दा-- 
नहीं, मेरे आने से नहीं दोती । ु 
“क्यों, आप मेरा कुछ छीन लेते हैं क्या !?--छुन्द्रबाई 
ने किश्वित्‌ मुस्करा कर कहा। 
रेवतीशहर उुन्दरबाई से पक प्रेमपूर्ण उत्तर खुनना 
चाहते थे, परन्तु जब दसने केवल उपरोक्त बात कहकर 
मौन धारण कर छ्लिया तो उन्हें बड़ी नियाशा हुई। उनके 
मत में यह शक्का उत्पन्न हुई कि कदाचित्‌ झुन्द्रबाई 
डॉक्टर साहंब से प्रेम करती है। इस श्ढा के उत्पन्न दौते 
ही कामताप्रलाद के प्रति उन्दे ह॒द्य में द्वेष उत्पन्न हुआ | 
रेवतीशह्वर ने उसी समय निश्चय किया कि इस बात की 
जाँच करनी चाहिए। . 
उस दि्त वह थोड़ी ही देर बैठ कर चल्ले आए । 
दूखरे दिन बेह कामताप्रसाद के पास पहुँचे । उनसे उन्होंने 
कहा--ऋल छुन्द्रवाई तुस्दें याद कर रही थी। 


&्‌ फाँसो 
कामताप्रखाद नेत्र विस्फारित करके घुस्कराते हुए 
बोले--घुझे याद कर रही थी 

#ज्ञी हा ।! 

“भत्ना मुझे बह क्यो याद्‌ करने लगी ? तुम्हारे होते 
हुए उसका मुझे याद करना आश्चर्य की बात है ।” 

रेवतीशह्डर शुष्क हँसी के साथ बोले-क्यों ? मुझमें 
कौन लाल देँके हैं ? 

“लाल क्यों नहीं टेँके हैं? तुमसे उसे चार पैले की 
आमदनी है, मेरे पास क्या धरा है? तुमने अंरी तक. 
डसे सो दो खो दे ही दिए होंगे, मेंने कया दिया १”? 

“फिर भरी बह तुम्हे याद करती थी।” 

“इसीलिए याद करती होगी कि उनसे कुछ नहीं 
'मिल्ला, कुछ वसूल कश्ना चाहिए । सो यहाँ वह शुड़ ही 
नहीं जिसे चींटियाँ खाये।? 

ख़र, जो कुछ हो, आज तुम मेरे साथ चलो 7? 

#क्षम्रा करो ।? 

“नहीं, आज तो चलना पड़ेगा।” 

“भाई साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं जो वेश्याओं 
के यहाँ जाऊँ, में ग़रीब आदमी हैँ। यह काम तो आप- 
जैसे धनी छोगों का है।? , 

“तो बच कौन ठुमसे रोकड़ माँगती है।? 
“माँगे कैसे, जब कुछ गुज्ञायश पादे तब तो झाँगे ! 


भणिसाला ह १७ 


आपडी तरह मैं भी रोज़ आने-जाने लगूँ तो मुझसे भी 
'सवाल करे |? 

“अज्ञी नहीं, यह बात नहीं। अच्छा खेर, आज तो 
चले चलो ४? 

“प्राफ करे ४! 


“अरे तो कुछ आज के जाने से वह तम्दारी क॒र्क़ी 
'न करा लेगी ४”? 


#तहीं, पह बात नहीं |” 

“दो फिर ९? 

"वैले दी, जदाँ तक बचूँ, अच्छा दी है।” 

“आज़ तो चलना ही पड़ेगा ।? 

“द्वैर, तुम ज़िद्‌ करते हो तो चला चहूँगा।” 

दोनों खुल्द्रबाई के मछान पर पहुँचे । डॉक्टर साहब 
को देखते ही छुन्द्रवाई का मुख खिल्ल उठा। डसने बड़े 
अमपूर्वक्ष उनका स्वागत किया । रेवतीशड्ूर खुन्द्रबाई 
के व्यवहार को बड़े ध्यानपूवंक देख रहे थे । 

छुन्द्रवाई ने पूछा--डॉक्टर साहब, आप हमसे कुछ 
नाराज़ हैं क्‍या ! 

डॉक्टर साहव ने मुस्करा कर कहा--नहीं, नाराज़े - 
होने की कौन सी बात है ? 

(तो फिर आते क्यों नहीं १” 


4९ | फाँसी 


“पक हो फरसत नहीं मिलती, दूसरे हम गरीबों की 
पूछ आपके यहाँ कहाँ १” 

सुन्द्रबाई कुछ लज्लित होकर बोली--नहीं, आपका 
थह भ्रम है। हम सी आदमी पहचानते हैं। हर एक 
आदमी से रण्डीपन का व्यवद्यर काम नहीं देता। 

“आप में यद विशेषता हो तो मैं कह नहीं सकता, 
अन्यथा साधारणतया वेश्याओं की यही दशा है कि उनके 
'यहाँ घनी आदमी ही पूछे जाते हैं !० 

“नहीं, मेरे सम्बन्ध में आप ऐसी बात कप्ती म 
'खोचिएगा [”? ॥ 


“ट्वेर, मुझे यद खुन कर प्रसन्नता हुई कि आप में यह्‌ 


दोष नहीं है ।” 


जब तक कामताप्रखाद बैठे रहे, तब तक झुन्द्रवाई 
नहीं से द्‌ "तचीत करती रही। रेबतीशह्डर को उसका | 
'यह व्यवहार बहुत ही धुरा लगा। एक घरादे पश्चात्‌ 
कामताप्रलाद बोले--अब मुझे आशा दीजिए । 

छुन्द्रवाई ने कहा--आया कीजिए । 

“हाँ, आया करूँगा ।?--धयह कह कर रेवतीशडूर से 
बोले--चउल्ते हो ? 

#ठुम जाओ, में तो ज़रा देख बैहूँगा ।” 

“अच्छी चात है ।” कह कर कामताप्रसाद्‌ चल दिए । 


सणिमाला रद 


उनके जाने के पश्चात्‌ खुन्द्रबाई रेवतीशह्लूर से बोली-- 
बड़े शरीफ आदमी हैं। 

रेवतीशड्बुर रुखाई से बोले--हाँ, क्‍यों नहीं 

इसके पश्चात्‌ दोनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। 
तडुपरान्त रेवतीशड्ूर छुन्दयबाई के कुछ निकट खिसक 
कर बोले--छुन्द्रबाई, में तुमले क्रितना प्रेम कर्ता हूँ, 
यह शायद अभी तुम्हे मालम नहीं हुआ । 

सुन्द्रबाई ने कहा--यद आपकी ऋृपा है। 

रेवतीशड्ूर ने मुँह बनाकर कदा-- केवल इसके कहने 
से मुझे खन्‍्तोष नहीं हो सकता ; प्रेम सदैव प्रेम का 
प्रतिदान.चादहता है। 

“चाहता होगा, छुके तो अभी तक इसका झजुभव 
नहीं हुआ ।” 

“अब होना चाहिए [? 

“अपने बस की वात थोड़े ही है १” 

“मैं तुम्दारी प्रत्येक अभिल्याषा, प्रत्येक इच्छा पूर्स 
करने को तत्पर रहता हैं, फिर भी तुम्हे मेरे प्रेम पर सन्देह 
है १5 

“त मुझे सन्‍्देह है और न विश्वास है। आप मेरी 
ख़ातिर करते हैँ तो में भी आपकी ज़ातिर करती हूँ? 

“केबल ख़ातिर से मुझे सन्‍्तोष नहीं हो लकता। मैं 


- चाहता हूँ कि जैसे में तुमसे प्रेम करता हैं, वैसे ही ठुम 
भी मुझसे प्रेप करो ।” 

“यह तो-मेरे बल की बात नहीं है।” 

“होना चाहिए |? 

“चाहिए तो सब कुछ, पर जब दो तब न । चैले यदि 
इमारे पेशे की बात पूछिण तो हम हर एक आदमी से 
यही कहती हैं कि हम जितना तुमसे प्रेम करती हैं उतना 
किसी से भी नहीं ; परन्तु मेरा यह दर्तूर नहीं है--में तो 
साफ़ बात कहती हैँ । आप हमारे ऊपर रुपए ख़्चे करते 
हैं, हम उसका बदला दूसरे रूप में चुका देती हैं। ऋगड़ा 
तय है। रही प्रेम और मुदृष्बत की बात, सो यद्द बात . 
हृदय ले सस्वन्ध रखती है। आपका ज़ोर हमांरे शरीर . . 
पर है, हृदय पर नहीं |” 

रेबतीशड्डर चुप हो गए। उन्होंने मन में ल्लोचा-यह . 


निश्चय कामताप्रसाद ले प्रेम करती है तसी ऐली स्पष्ट बातें... - 


करती है। यद्द विचार आते ही उनझे हृद्य में कामतापंिलाद 

छ्वे प्रति हिंखा का भाव उत्पन्न हुआ । उन्होंने कुछ देर पश्चात्‌ 
कृद्दा--घायद्‌ तुस्हें आज तक किली से प्रेम नहीं हुआ । 

छुन्दर हँल कर बोली--यदि प्रेम हुआ होता तो हम 

स तरह बाज़ार में बैठी होतीं ? आप बच्चों की सी बातें 

किरते हैं। हमारे पेशे ले और प्रेम से बैर है। जो जिससे प्रेम - 

(करता है, चह उसी का होकर रहता है । 


सणिमध्ला १४: 


रेवतीशक्कर को छुन्द्रवाई के इस उत्तर पर यद्यपि 
विश्वास नहीं हुआ, परन्तु कुछ सान्त्वना अवश्य मिल्री। 
उन्होंने कहा--ख़ेर, मुझसे तो तुम्हे प्रेम करना ही पड़ेगा । 
सुन्द्रबाई ने मुस्करा कर कहा--यदि करना पड़ेगा तो 
करूँगी; पर जब करूँगी तब हृदय की प्रेरणा से--ज़बर- 
दस्ती कोई किसी से प्रेम नहीं करा सकता। 


रे 


एक दिन खुन्द्रबाई की माता को हैज्ञा हो गया ४ 
झुन्द्रवाई ने कामताप्रसाद को चुलचाया। कामताप्रसाद्‌ 
ने घड़े परिश्रम से उसे अच्छा किया । चलते समय छझुन्द्र- 
धाई ने उन्हें फील देवी चाही। कामताप्रताद ने फीस 
लेना अस्वीकार करते हुए. कदहा--मैं इतनी बार तुम्हारे: 
यदाँ आया, पान-इलायची खाता रहा, गाना छुनता रहा; 


मेंने तुम्हे क्‍या दिया ? इसलिए में तुमले फील नहीं छे. 
सकता। 


उस दिन से कामताप्रखाद का आद्र और भी अधिक. 
होने लगा। इधर ज्यो-ज्यों कामताप्रसाद का ५5 हे 
सम्मान बढ़ता जाता था, त्थो-त्यों रेचतीशहुर जल-झुव कर: 
बह दोते जा रहे थे । वह सोचते थे, में इतना रुपया-पैसा] ! 
प़चे करता हैं, पर मेरा इतना आदर न 
कामताप्रसाद का होता है। हक 82 






९५. 'फाँसी 
झुन्द्रवाई प्रसन्न हो जाती है। मेरे जाने पर भी यद्यपि 
चह मुस्करा कर मेरा स्वागत करती है, पर वह बात नहीं: 
रहती । मुझसे वह कुछ खिंची-ली रहती है। 
यह बात वास्तव में सत्य थी । झुन्द्रबाई रेवतीशड्डर 

से खिंची रहती थी । इसके दो कारण थे--एक्क तो रेबती- 
शह्बुर उसे पसल्द नहीं था, इस कारण स्वाभाविक खिंचाव 
था ; दूसरे व्यवसाय-नीति के कारण भी कुछ खिंचाव 
था। सुन्द्रवाई को अपने रुप-पौचन पर इतना गद॑ तथा 
विश्वास था कि वह उन कोर्गों से, जो उस पर सुंग्ध होते 
थे, कुछ खिचे रहने में ही अधिक लाथ समझती थी। रेवती-- 
शहर के सम्बन्ध में उसकी यह नीति स्ोधा लाममप्रद्‌ 
निकली । रेवतीशड्डर उसे प्रसन्न करने तथा उसको अपने 
ऊपर कृपालु बनाने के लिए---केवल रूपालु बनांने के लिए. 
ही नहीं, वरन्‌ अपने प्रति उलके दृद्य में प्रेम उत्पन्न करने 
के लिए, <इनगी भत्येक आशा शिरोधार्य करने के लिए: 
प्रस्तुत रहते थे । इसके परिणाम-स्वरूप झुन्द्रवाई- को ' 

उचसे यथेष्ठ आय थी । ह 
...._ कामतप्रसाद दे पभ्ति झुन्द्रवाई क्वा व्यवहार. इसके. 
सर्वेधा प्रतिकूल था। छुन्द्रवाई तो पहले ही से कामदा- 
घलाद के सरल उ्व॒भाव, सलमवसाइत, व्यवह्र-कुशल्ता, 
स्पएचादिता आदि गुर्णों पर सुग्ध थी। कामताप्रखाद 
छुन्द्र भी यथेष्ट थे, उनका पुरुष-सोन्दर्य रेवतीशडूर से 


साणिमाला ९६ 


सैकड़ों गुना अच्छा था। परन्तु सबसे अधिक मिल बात 
ने सुन्द्रबाई पर प्रभाव डाला, चह उसके रुप-योवन के 
प्रति कामताप्रलाद की निस्पृदरता थी। कामताप्रखाद के 
किसी दाव-भाव से यह कसी प्रकट व हुआ कि वह खुन्द्र- 
बाई पर मुग्ध हैं। सुन्द्रवाई के लिए यद एक नवीन और 
अद्भुत वात थी । श्राज्ञ तक्क जितने पुरुष उसके पास आए, 
वे लब उसकी रुप-ज्योति पर पतकू की भाँति गिरे; 
परन्तु फामतापलाद पर डसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
छान्य पुरुषों के समक्ष वह अपनी श्रेष्ठतता अचुभव करती 
थी, परन्तु कामताप्रखाद के छम्रच्च उसे अपनी श्रेष्ठता का 
अनुभव न दोकर, उन्हीं की श्रेठता का अछुभव होता था । 
छेठठता सदेब प्रशंसा तथा आदर प्राप्त करती है। यही 
कारण था ऊक्िि सुन्द्रवाई का व्यवद्दर क्ामताप्रजाद के 
साथ निष्कपट तथा स्नेहपूर्णा था । 

इधर रेवतीशझूर छुन्द्रवाई के प्रेम में प्रेमोतपत्त-से हो 
रहे थे। वह यद्द चाहते थे कि उनके होते हुए झुन्द्रवाई 
किसी भी पुरुष की ओर न देखे । इधर झुन्द्रबाई की यह 
दा थी कि जब कभी कामताप्रताद कई दिनों तक उसक्रे 
यर्दां न पहुँचते, तो चह अल्चख होने का वहाना करके 
उन्हें बुलवाती थी। उल समय कामताप्रसाद को केचल 


अपने व्यवसाय की दृष्टि से उसके यहाँ जाना ही पढ़ता 
था। 


३७ फाँसी 


एक दिव रेवतीशह्जडर सन्ध्या के पश्चात्‌ जब छुन्द्रवाई 
के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सुन्द्यरबाई कामताप्रलाद्‌ 
के घटने पर सिर रखे लेटी है और कामताप्रखाद डखके 
सिर पर हाथ फेर रहे हैं। यद देखते ही कुछ कणों के 
लिए रेवतीशइ्ूर की आँखों के नीचे अंधेरा छा गया । 

इधर उन्हें देखते ही कामताप्रलाद ने शीघ्रतापूर्वक् 
उसका सिर अपने घटने पर से हुदा दिया और रेबती 
श्र की ओर देखकर कुछ भॉपते हुए से बोले--इनके खिरः 
में बड़े ज़ोर का दृद था, अतएव इन्होंने मुझे चुलववाया। 
मैंने दवा लगाई है, अब कुछ कम है। 

रेबतीशडुर कामताप्रलाद को लिटपियते देख ही छुके 
थे, अतण्व उन्होंने खमका कि कामताप्रखाद फेल बात 
बना रहे हैं। उन्होंने एक शुष्क सुल्कान के साथ कहा-- 
आपके हाथ छगे ओर ददे कमर न हो--यह तो एक अच- 
होनी वात है । 


यह कह कर सेवतीशडुर ने खुन्द्रबाई पर एक तीद् 
दृष्टि डाली । छुन्द्रबाई उस दृष्टि को सहन न कर सकी, 
डखते अपनी आँखे नीची कर हीं । 

कामवाप्रसाद खड़े होकर झुन्द्रबाई से बोले--तो 
अब में जाता हूँ, ठुम थोड़ी देर वाद्‌ दवा एकऋ बार और 
लगा लेना 


“बैठिए-वैठिप, आपकी उपस्थिति ददं को दूर करने 
] 


सअणिसाला श्र 


में बहुत बड़ी सहायता देगी ।?--रेवतीशड्डर ने स्पष्ट-व्यज्ञ 
के साथ यह बात कही । 
कामताप्रखाद रेवतीशड्डुर के इस व्यज्ञ से कुछ व्यथित 
होकर वोले--निरुसन्देह | डॉक्टर से छोग ऐली ही आशा 
रखते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। इतना कह कर कामता- 
अल्ताद्‌ चल दिए । 
उनके चले जाने के पश्चात्‌ रेचतीशड्डर ने छुन्द्रबाई 
से कद्दा--अब तो साधारण स्री बातों में भी डॉक्टर घुलाए 
जाने लगे । | 
सुन्द्रबाई ने कदा--तो फिर | कया आप यह चाहते 
हैं कि जब कोई झत्यु-शय्या पर पड़ा दो तसी डॉक्टर 
बुलाया जाय १ 


/नहीं-नहीं, आप जब चाहिए घुलाइए। मना कौन 
करता है?” हे 


“मना कर दी कौन सकता है ! मेरा जो जी चाहेगा, 
करूंगी । में किसी की लॉडी-बाँदी तो हैं नहीं (” 

रेवतीशहूर आठ चबाते हुए बोले--ठीक है, कौत 
सना कर सकता है। 

इस बाक्य फो रेवतीशड्ूर ने दो-तीन बार कहा । 

'सदला रेचतीशड्ूर का मुख सक्तवर्य हो गया, आँखे 

उबल आई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सुन्द्रबाई की कलाई 
पकड़ लो और दाँत पीसते हुए बोले--कहौत मना करे 


न , फाँसी 


सकता है ? मैं मना कर लकता हैं, जिसने अपना तन, मन, 
घन तुम्हारे चरणों पर डाल दिया है । 
छुन्द्रवाई अपनी कल्ाई छुड़ाने की चेष्ठा करते हुए 
बोली--अज्ी बल ज्ञाइए, ऐसे यहाँ दिन भर में न जाने 
'किवने आते हैं । 
“आते होगे, परन्तु में तुम्हे बता दूँगा कि में उन 
लोगों में नहीं हैं ।” 
द्रवाई ने एक भूथका देकर ऋअपनी कत्नाई छुड़ा 
ह्ली और कर्कश स्वर में बोली--तुम बेचारे कया दिखा 
'दोगे। ऐेली धमकी में में नहीं शा लकती | चल्रे वर्दाँ से 
बड़े वारिल ख़ाँ बनकर। तुम होते कोन दो ? वद्दी कहावत 
है-.'मुँह लगाई डोमनी गावे ताछ-बेतात्न !? 
रेवतीशड्टर ने छुछ नम्न होकर क॒द्दा--देखो छुन्द्रवाई, 
यह बातें छोड़ दो, इसका परिणाम छुरा होगा। ह 
“ध्या चुरा होगा १ तुम कर फ्या लोगे ९ पलेरियत इसी 
मेँ है कि छुपचाप यहाँ से चले ज्ञाइए, और आज से यहाँ 
पैर न धरिषगा, नहीं तो पछुताइएगा [” 
रेचतीशहूर अप्रतिम होकर बोले--अच्छा । यह बात है! 
. _“ज्ञी हाँ, यही बात है। में आपकी विवाहिता नहीं हूँ। 
ये बातें बदी सहेगी, में चहीं सह सकती। हुँद |. अच्छे 


आए | हम्र लोग ऐले एक की दोकर रहे तो बस हो 
चुका 0? 
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शेवतीशइूर कुछ चायो तक चुपचाप बैठे श्रोठ चबाते 
रहे, तत्पश्चात्‌ एक दम से उठ कर खड़े हो गए और 
बोले--अच्छी वात है, देखा जायगा ! 

इतना कह कर रेवतीशइ्टर दल दिए ! 


है 


उपयुक्त घटना के एक-सप्ताह पश्चात्‌ एक दिन प्रात+- 
काल शौचादि से निद्चत्त होकर कामताप्रखाद चाय पीः 
रहे थे; उसी समय सहसा पुलिस ने उनका घर घेर लिया । 
एक सव-इन्सपेक्टर उनके कमरे में घुख आया । उसने 
शाते दो कामताप्रसाद से पूछा--डॉक्टर फासताप्रसाद 
आप ही है ! 


फामताप्रखाद ने विज्मित होकर कहा--हाँ, में ही 
हैं, फदिए | 


सव-इन्लपेक्टर ने कहा--में आपको खझुन्द्रवाई का 
ख़न करने के हमें में गिरफ्तार करता हैं । 


कामताप्रलाद इतवुद्धि होकर चोले--छुन्द्रबाई कप 
ख़्न | 
काम्ताप्रसाद फेवल इतना ही कह पाण, आगे उनके 
मुँद ले एक शब्द भी न निकला । 


सव-इन्सपेक्टर ने पक कॉन्सटेविल से कहा--छगाओ 
छबकड़ी ! 


3; पाँसी 
. हे पश्चात्‌ इन्लपेक्टर ने उल कमरे की घलाशी ली 
*कोट वथा क़मीज़ बरामद की । क़मीज़ के दाहिने 
फफ़ मेंथ का दाग लगा हुआ था। इन्सपेक्टर ने उसे 
दैलर सिर द्विलावा। इसके पश्चात्‌ उलने फोट को 
“4| कोट के दो घटन ग्रायव थे । इन्लपेक्टर ने ऋपती 
ह गव से एक डिबिया विकाली | डिविया खोल कर दो बटन 
जैकाले उच बटनों को कोद के अन्य वनों से मित्रा कर 
देखा, दोनों दटन अन्य बदनों से आकार-प्रकार में पूर्ण- 
बया मिल्ल गए.। इन्लपेव्टर ने कहा, ठीक है ! 
* उसने क़मीज़ तथा कोट अपने अधिकार में किया। 
पली समय कामताप्रखाद के पिता भी आा गए । उन्होंने 
जो पुत्र के दाथों में हथकड़ी लगी देखी तो घबरा कर 
वूछा--शलॉ-एसों, कया वात है १ 
(४ इन्सपेच्टर ने कहा--कल रात में सुन्द्रबाई नाज्नो तवा- 
अफ़ का कत्ल हो गया है । चहाँ कुछ ऐली चीज़ पाई गई हैं 
| जिनसे यह साबित होता है कि छुन्द्रवाई का खन कामता- 
र धखाद ने किया है। इसलिए इनकी गिरफ्ततारी की गई है । 
५. कामताप्रसाद के पिता कसिपत रुचर से वोले--नहीं- 
# ० यह अलस्सव है। ऐस्ता कप्ती महीं हो सकता। आप 
'जलती कर रहे हैं। 
सब-इन्लपेक्टर--हमारी गलती साबित करने दे 


कि आपको काफ़ी मौक़ा मिलेगा, घवराइए नहीं ! 


सणिमालए 


कामताप्रताद बोले--निल्खन्देद पिता जी ते 
घबराइप नहीं, इसमें कोई विकट रहस्य है । हर के 
के खामने काफ़ी मौक़ा मिलेगा 
सखब-इन्लपेव्टर ने अधिक बात करने का अं 
दिया। कामताप्रलाद को साथ लेकर सीधा उनके < 
ख़ाने पहुँचा। 
कामताप्रसाद ने देखा कि उनके दवाख़ाने पर 
पुलिस का पदय है। 
दवाज़ाने की चादी सब-इन्सपेक्टर कामताप्रसाद 
घर से ले आया था। अ्तएव दवाख़ाना खोला गया। उसकी 
तल्नाशी लेके वह वक्‍ल निकाला गया, जिसमें सजरी के ह 
ओऔज्ञार थे। बच वक्‍्ल भी इन्सपेव्टर ने अपने अधिका 
में कर लिया । 
१४ 
नियत समय पर काम्रताप्रसाद का सुक़दमा आरस्स 
छुआ, पुलिस की ओर से चार चस्तुएँ पेश की गई, 
एक तो बद चाक़ जिससे खुन किया गया था; कामता- 
धलाद का कोट, ऊप्रीज़ ठ्रथा एक झरूमाल जिसके कोने 
पर उनका नाम कड़ा हुआ था। यह रुमाज्, खुन से रंग 
हुआ था। सरकारी चकील ने अदालत को थे दोनों बटन 
दिखाए। ये वटन जिल कमरे में ख़न हुआ था उसमे पाए 
गए थे और दोनों काम्रताप्रसाद के कोट के बटनोंहें 


ए्‌ फाँसो 
इख पमित्नते-जुलते थे | रूमाल पर उनका नास दी कढ़ा 
और एक । कृमीज़ के कफ़ पर ख़न का दाग था। बह 
बफ़ मैं ख़'मेससे दत्या की गई थी, कामतापसाद के सर्जरी 
देख कज़ार्यो में के अन्य दो चाक॒ओ्रों से पूर्णतया मेल 
देखावा था । 
है इसके अतिरिक्त पुलिस की ओर से चार गदाह पेश 
हिए थे, दो मुललमानव दूकांनदार, जिनकी दुकानें छुन्द्र- 
बाई के मकान केवीचे ही थीं, छुन्द्रबाई की माता, उनकी 
एक दाखी | 
नौकरानी ने वर्याव दिया--जिख दिन यह वारदरत 
हुई, उस द्वि शाम को खाड़े छे बजे के लगभग झुन्द्रवाई 
'की माँ नौकर के साथ कहीं गई हुई थीं। मकान पर केवल 
(छुन्द्रवाई ओर में रह गई थीं। साढ़े आठ बजे के लगभग 
डॉक्टर साहब आए। झुन्द्रवाई और घह दोनों भीवरी 
कमरे में बैठे । में उल समय भोजन बना रही थी। आधघ 
घण्टे बाद मैंने ऐला शब्द खुना जैले दो आदमी आपस 
, में लपदा-फपटी कर रहे हों। बीच में एकाथ दफ़े मैंतें 
ड्रॉक्टर साहब की आवाज़ छुनी। ऐसा जान पड़ता था 
|. डॉक्टर साहव छुन्द्रवाई को डाँट रहे हैं। इसके थोड़ी 
रिए बाद डॉक्टर साहब बड़ी तेज्ञी के खाथ कमरे से 
( कले और ज़ीने से नीचे उतर कर चले गए। मैं खाना 
।ती रही । इसके एक.घराटा बाद झुन्द्रवाई की माता 






सणिनसाला - है 


लौटीं । चह पहले तो अन्दर आई और सुझले पूछा-- 
“खाना तैयार है !” मेरे 'हाँ? कहने पर वह सुन्द्रबाई 
के कमरे की ओर चली गई' | वहाँ जाते ही उन्होंने इल्ला 
मचाया, ठब मैं दोड़ कर गई। नौकर भी दौड़ा । चहाँ 
ज्ञाकर देखा कि झुन्द्रबाई का कोई ख़न कर गया है। 
मैंने उसी समय उझुन्द्रबाई की माँ से वह खब कहा, जो... 
मैंने देखा-छुना था । 
कामताप्रखाद के वकील के जिरह करने पर उसने . 
'हा--मैं जददाँ खाना बना रही थी वद जगह सुन्द्रवाई 
* कमरे से थोड़ी ही दूर है। में जद्ाँ बैठी थी वहाँ से ज़ीने 
से कमरे में जाता छुआ आदमी दिखाई नहीं पड़ता था। 
मैंने केवल आवाज़ ले समझा था कि अब डॉक्टर साहब 
जा रहे हैं। उनकी तेज़ी का अजुमान भी मैंने उनके पैसों 
के शब्द से तथा ज़ीने में उतरने के शब्द से किया था। 
जिस छमय डॉक्टर साहब आए थे उस समय मैंने उन्हें 
देखा था। में उस समय उधर गई थी। सुन्द्रबाई ने एक 
गिलास पानी माँगा था, वही देने गई थी। डॉक्टर 'थ 
से झगड़ा होने का शब्द खुनकर में उघर नहीं गई। है 
लोगों को बिना घुलाए जाने की इजाज़त नहीं है। डॉकः 
से लपटा-कपटी और झगड़ा होने का शब्द कोई ऐस 
वात नहीं थी, जिससे में यद आवश्यक समझती रि 
ज्ञाकर देखें कि क्या हो रहा है। वेश्याओं के यहाँ रे! 


२३ | फाँसी 
बातें वहुधा हुआ करती है, मेरे लिए वह एक साधास्स 
बात थी। डॉक्टर खाहब के जाने के पश्चात्‌ झुन्द्रवाई 
की माँ के आने के समय तक में खाना बनाने में इतनी 
मग्त रही कि मुझे और किली बात का कोई ध्यान न 
श्हा। 

दोनों सुपलमान-दूकाददारों ने अपने बयान में कहा-- 
हम लोग दुकान बन्द कर रहे थे। उसी वक्त ज़ीने में ऐसी 
आवाज़ हुई जैसे कोई बड़ी तेज़ी से उतरता चला आता 

: हो। इसके बाद हमने डॉक्टर को विकलते देखा। यद्द 
बड़ी तेज़ी से एक तरफ चल्ले गए । इनके कपड़े भभ भष तितर- 

' विवर-ले थे। इसके बाद हम लोग दूकान वन्‍्वे करके 
अपने-अपने घर चले गए । क 

जञिरह में दोनों दूक्ानदारों ने कहा--हम डॉक्टर को 
अच्छी तरह पहचानते हैं। यह अक्छर झुन्द्रवाई के यहाँ 
आया-जाया करते थे। दाज़ार की रोशनी इनके ऊपर 
काफ़ी पड़ रही थी। डसमें हमने इन्हें अच्छी तरह देखां 
था। इसमें किसी शक व शुबह की गुज्ञायश नहीं है। 

सुन्द्रबाई की मांता ने अपने बयान में कहा--मैं 
जिस समय लौट कर आई उस समय दस बन चुके थे। 
में एक्क दूसरी वेश्या को, जिससे मेरी मित्रता है, देखने 
णई थी । बह कई दिन से बीमार थी। मैंने कमरे में ज्ञाकर 
देखा कि खुन्दर चित पड़ी है और उसकी छातो में चाकू 


मणिमाला श्दद्‌ 


छुला हुआ है। इतना ही देखकर में एकद्म चिल्ला उठी । 
घर के नोंकर तथा नोकरानी दौड़ पड़े। उन्होंने भी देख 
कर धक्का भचाया। बाज़ार में सन्नाटा हो गया था। दो- 
चार दूकानें खुली थीं। वह भी उस समय बन्द हो रही 
थीं। इल्ला मचाने के आध घराटा बाद एक कॉन्लटेविलः 
आया | वह सब देखकर चलता गया । उसके एक घरटा 
बांद कोई वारद दज्ञे के लगभग दारोगा साहब आप् थे | 

जिरद में उसने कद्ा--डॉक्टर साहब पहले-पहलः 
हमारे यहाँ अपने एक दोस्त के साथ आप थे। उनका- 
नाम रेचतीशड्डर है। वद बड़े आदमी हैं। वह बहुत दिनों 
. हमारे यहाँ आते-जाते रहे । इसके बाद्‌ उन्होंने आना- 
जाना बन्द्‌ कर द्या। उन्होंने आना-जाना डॉक्टर के 
कारण बन्द्‌ किया था। हमारे यद्दाँ उनमें और डॉक्टर में 
कभी कोई भगड़ा नहीं हुआ। छझुन्द्रबाई ने एक दिन 
गुस्‍्ले में उनसे कद दिया था कि हमारे यहाँ मत आया 
करो । इसका कारण यद्द था कि झुन्द्रबाई डॉक्टर को 
कुछ चाहती थीं। मेरा विचार है कि डॉक्टर ने ही उससे 
कहा दोगा कि रेवतीशह्र को मत आने दो । एक द्फरे 
डॉक्टर साहब ने मुझे दैज्ञे से बचाया था, तब से हम 
लोग उन्हीं को चुलाया करते थे । पक बार सुन्द्रवाई ने 
मुझसे कद्ा था कि डॉक्टर साइबर का हृदय बड़ा कठोर: 
है--उनके जी में ज़रा भी रहम नहीं दै। मैंने उससे पूछा 
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कि तुझे कैसे मालुम्त हुआ, तो इसका उत्तर उसने कुछ 
नहीं दिया था। 

कामताबसाद ने अपने बयान में कद्ा-मै बहुचा 
सुन्द्रवाई के यहाँ जाया करता था। पहले में केचल मनो- 
रज्नन के लिए. ज्ञतता था; परन्तु वाद को झुन्दरवाई की 
माता को हैज़्े से आराम करने पर मैं उनका फ़ेमिली डॉक्टर 
हो गया, चब से में बहुधा जाता था। कुछ दिनों के बाद 
मुझे सुन्द्रवाई के व्यवद्वार से यह लन्देद् उत्पन्न हुआ कि 
बह मुझले प्रेम करती है। तब मैंने आना-जाना कुछे कम 
कर दिया था। जब में उनका फैमिली डॉक्टर हो गया 
तब मैं बहुधा चुल्ाया जाता था । उस दशा में में जाने के 
लिए विवश था। बहुधा छुन्द्रवाई म्ूठसूठ अ््वरुथ बन 
ज्ञाती थी और सुझेचुला भेजदी थी! इससे मेरा यह रन्देद्द 
पक्का हो गया कि झुन्द्रबाई मुझसे प्रेम करती है। -* 

जिख दिन की यह घटना है उस दिन में आउ बजे 
के वाद देवाज़ाना बन्‍द्‌ करके घर जाने लगा तो मेरी 
इच्छा हुई कि सुन्द्रवाई के यहाँ होता चलूँ। में डखके 
यहाँ गया । दम दोनों भीतरी कमरे में बैंठे। पहले तो 
थोड़ी देर इधर-उघर की बाते' होती रहीं | इसके पश्चात्‌ 
खुन्द्रबाई ने सुझसे प्रेम की बाते करनी आरस्स की। 
मेने उससे कहा, मुझसे ऐली वाते' मत करो, परन्तु बह न 
सानी। मैंने उसे फिर समकाया। मैंने उसले कहा--'मैं 
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अपनी पत्नी से प्रेप करता हूँ। उसके अतिरिक्त में किली 
अन्य स्त्री से प्रेम नहीं कर खकता ए यह कहकर में उठकर 
चलने लगा। छुन्द्रबाई मुझसे लिपट गई। मैंने उससे 
डॉटकर छोड़ देने के लिए कहा, पर वह न मानी । उसने 
उसी समय मेरी पत्नी के सम्बन्ध में कुछ अनुचित शब्द 
कहे । उन्हें सुन कर मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे अपने 
से अल्लग करके ज़ोर से ढकेल द्या। वह पत्ॉग पर गिरी । 
उसका श्षिर पढेँग के काठ के तकिए ले टकरा गया, 
जिससे उसके सिर से ख़न बहने लगा | यह देखकर मेरा 
डॉक्टरी स्वभाव जाअत हो उठा । मैंने कट जेब से रुमाल 
* निकाल कर ख़न पोंछा और घाव को देखा । देखने पर 
मालूप्र हुआ कि चद बहुत ही साधारण था, फेवल्न चमड़ा 
फर गया था । जिस समय में घाव पोछ रदए था, उसी 
समय सुन्द्रवाई घुतः मुझसे लिपट गई। तब मैंने वहाँ 
ठहरना उचित न सप्रका और अपने को उससे छुड़ाकर 
में तेज़ी के साथ नीचे सड़क पर आ गया और झपते घर 
की ओर चला गया। 
चाकू की बादत प्रश्त किए ज्ञाने पर कामताप्रसाद . 
ने कहा--चाक़ू मेरे चाकुओं जैला अवश्य है, परन्तु वह 
मेरा नहीं है। में उसकी बाबत कुछ नहीं जानता । जितने 


चाकू मेरे वक्‍स में इस समय मौजूद हैं उतने ही मेरे पास 
थे, उससे एक भी अधिक नहीं था। 
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कामताप्रसाद के इतना कहने पर सरकारी वकील ने 
अदालत के सामने एक काग़ज़ पेश करते हुए कदहा--यह 
उस कम्पनी का इनवायल ( बीजक ) है, जहाँ से अभियुक्त 
ने सर्जरी का बकस मेंगाया था । इनवायल में तीव चाक 
लिखे हुए हैं। अभियुक्त केवल दो का होना स्वीकार करता 


है। यह-तीसंर चाक़ कहाँ गया ? बकल में इस लमय दो 
दी चाकू मौजूद है। 


अदालत ने इनवायस, बक्ल तथा ज्ञिख चाक़ से हत्या. 
की गई थी, उसे देखकर क्ामताप्रखाद से पूछ--इनवायस 
में लिखा हुआ तीलरा चाह कहाँ है? 

कामताप्रलाद का मुँह बन्द्‌ हो गया । उन्हें स्वप्न में 
भी यह ध्यान नहीं आया था कि पुलिख ने दुकान की: 
तलाशी लेते समय इचवायल भी हथिया लिया होगा। 


कामताप्रसाद्‌ के मुख से केबल इतना निकत्ला--मैं" 
निरपराध हूँ, मेंने हत्या नहीं की | 


रे 


. कामताप्रखाद सेशन झुपुदं कर दिए गए। उनके 
पिता ने उन्हें छुड़ाने की वहुत-कुछ चेशा की। एकलौता 
देर फाँसी पर चढ़ा जाता है, यह विचार उन्हें अपना. 
सदेरुव तक दे देने के लिए बाध्य किए हुए था। अच्छे 
से अच्छे चकील झ्ुद्याण, परन्तु कोई फल न छुआ | 


सणिभाला ३०. 


कामताप्रसाद के विरुद्ध ऐले हुढ़ प्रमाण थे कि वकीलों 
'की बदख और खींचातानी ने कोई लाभ नहीं पहुँचाया। 
सेशन से कामताप्रलाद को फाँसी का हुक्म हो गया । . 
हाईकोर्ट में अपील की गई; परन्तु वहाँ से भी फाँली 
का हुक्म बदहाल रहा | इस समय कामताग्रसाद के माता- 
पिता की दशा का कया वर्णान किया जाय ? जिसके ऊपर 
' असंख्य आशएंँ निर्भर थीं, जो उनके बुढ़ापे का स्तम्भ-था, 
बह आज्ञ उनसे छिना जा रहा है--और सदैव के लिए ! 
उनका घर इस समय श्मशान-तुल्य दो रहा था । कामता- 
प्रसाद की युवती पत्नी, जिसने यौवन में पदाप॑ण ही किया 
था, रोते-रोते विज्षिप्त दो गई थी। और क्यों न होती ? 
'ऐसे योग्य, खुन्दर, कमाऊ और प्राणोँ ले अधिक प्यारे 
'ति को आँखों के खामने, अलमय और ज़बरदस्ती मीत्त 
के मुख में ढकेला जावा हुआ देख कर कौन पत्ली अपने 
हंदय को वश में रख सकती है १ - 
फाँसी होने के दो दिवस पहले फामताप्रसाद के 
माता-पित्रा तथा उनकी पल्ली उनसे मिलने गई थीं। शख्स 
समय का चर्णान करना अखम्भव है। चारों में से प्रत्येक 
यह चाइता था कि पक-दुसरे की मूत्ति सदैव के लिए 
हृदय में धारण कर ले, परन्तु आँछुओं की भड़ी ने आँखों 
पर ऐला निषछर पर्दा डाल रक्खा था कि पररूपर, एक 
दूलरे को भत्री-भाँति देख भी न छके। हृदय की प्यास 
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हुदय में दिम-शिल्ा की भाँति जमकर रह गई। माता पुत्र 
को छाती से लगा कर इतना रोई कि बेहोश सी दो गई । 
डसके बैन सुनकर पाषाण की छाती भी फटती थी--“दाय 
मेरे लाल, मैंने कैसे-कैले ढुःख उठा कर तुझे पाला था ! 
दाव, क्या इसी दिन के लिए पाला था ! अरे चाहे मुझे 
फाँखी दे दो, पर मेरे लाल को छोड़ दो। द्वाय, मेरा 
'एकलौता वच्चा है, यह मेरी आँखों का तारा, बुढ़ापे का 
. सहारा है। दया सरकार के घर में दया नहीं है, दुधा लाट 
खाहब के कोई वाल-दच्चा नहीं. है ? अरे कोई मुझे! उनके 
* आमने पहुँचा दो। मैं अपने आँखुओं से उनका फल्तेजा 
पलीज डाूंगी। अरे मेरा हाथी-सा बच्चा क़साई लिए 
जाते हैं। अरे कोई ईश्वर के लिए इसे छुड़ाओ। द्वाय, 
मेरा बच्चा जवानी का कोई सुख न देख पाया ! हाथ 
जैला आया था वैसा ही जाता है। हाय, इस शझभागी 
बच्ची ( पुत्रवधू ) की उमर केसे वेर होगी? अरे राम ! तुम 
इतने पर्यों छठ गए ? मेंने पाप किए थे तो सुझे नरक में 
भेज देते, मेरा बच्चा क्‍यों छीने केते हो ? ऋरे कलेजे में 
आंध्र छगी है, इसे कोई बुकाओ )” ह 
फहाँ तर लिखा जाय, वद इस््ी प्रकार की वादों से , 
छुनने वालों का हृदय विदीणण कर रही थी। जेलर ४ 
रुमोल से आँखे पोछ रहा था। पिता लिर झुकाए 
चुपचाप खड़े थे, परन्त जिल स्थान पर खल्हेशें 
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स्थान आ्राँछुओं से तर दो गया था, और कामताप्रसाद्‌ ; 
की पत्नी ! वह वेचारी लज्ञा के मारे कुछ बोल नहीं सकती 
थी। उसके हृदय की आग ऊपर फूट निकलने का मार्ग 
न पाकर, भीतर ही भीतर कलेजे में फैलकर तब-मन भस्म 
किए डाल रही थी। अन्त में जब न रहा गया, जब भीतरी 
आग की गर्मी लहनशक्ति की सीमा उन्नइ्नन कर गई, तो 
 छज्ञा को तिलाअलि देकर वह एकदम दौड़ पड़ी और पति 
की छाती से चिपक गई। “हाय मेरे प्राण, सुझे छोड़ कर 
कर्दाँ जाते दो !” केवल यह वाक्य उसके मुख से निकला, 
इसके पश्चात्‌ चद्द बेहोश हो गई | उसी वेहोशी की दशा में 
उसे वहाँ से दृटा दिया गया । कामताप्रसाद की आँखों से 
सी आँखुओं की धारा बद रही थी, परन्तु मुँह बन्द था। 
झुँद से कोई शब्द न निकले, इसके लिए उन्होंने अपने 
नीचे के श्रोंठ इतने ज्ञोर से दाबे कि खन बहने लगा। 
समय श्रघिक्ष दो जाने के कारण जेलर ने भेंट की 
समाप्ति चाही, परन्तु कामताप्रसाद के पिता ने कद्दा--कृपः 
कर पाँच मिनट तो और दीजिए, झब तो सदैच के लिए 
खलग होते है । 
जेलर ने कहा-मेरा वश चले तो में आप लोगों को 
>भी भी श्रलग न करूँ , पर क्‍या करूँ, नियम से चिचरश 
+< जैर, पाँच मिचट और सही । 
दूसरे पताप्रसाद्‌ की मात्ता और पत्नी दोनों चेहोश हो 
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जाने के कारण हटा दी गई थीं, केवल उनके पिता रह गए 
थे। कामताप्रलाद ने उनसे कदहा-पिता जी, यह तो 
'आपको विश्वास ही है कि मैं निर्दोष हैं । 

पिता ने कहदा-्मा वहँ बेटा, मेरे लिए. तू लदैबव 
'निदोष था । 

कामताप्रखाद--मैं केवल कुलज्ञत का शिकार हो गया । 
कुछइूत में पड़कर न में वेश्या के घर ज्ञाता, न यह नौबत . 

'पहुँचती। .खैर, भाग्य में यही बदा था। परल्तु इतना 
मुझे विश्वास हो गया कि समाज न्याय की ओद में अन्याय 

भरी करता रहता है। न्याय के नियमों को इतना श्रधिक 
महत्व दिया ज्ञाता है कि वह अन्याय की सीमा तक पहुँच 
जाता है। उन नियर्मो के लिए एक मनुष्य की सज्ञनता, 

'सच्चरित्रता, उसकी नेकनीयती का कोई सूहुय नहीं । बड़े 
से बड़े आदमी, अच्छे से अच्छे मनुष्य के साथ वे उसकी 
'कणिक कमज़ोरी के लिए भी वैसा द्वी व्यवहार करते हैं 
जैसा कि एक अभ्यस्त अपराधी के साथ | यह न्याय है। 

यह वह न्याय है, जिसके आँख और कान है, पर मल्तिष्क 
नहीं है। केवल दो-चार आदम्तियों के कह देने से और 
भी लक चर्ठुओं को दत्या-सरथल्ू पर देख कर दी न्याय 
द ठेकेदार मुझे फोली पर लटकाए दे रहे हैं। ईश्वर ऐले 

... न्याय से समाज की रक्षा करे । खैर! अब पक प्रार्थना. 

पर दै कवि कप रेवतीशड्डर को मेरे पास भेज्ज देवा, उससे 
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भी मित्न लूँ । यदि उससे भेट न होगी तो मेरी आत्मा को 
शान्ति न मिल्लेगी । 

दुसरे दिन रेवतीशड्भर भी पहुँचा। रेवतीशड्डर से बातः 
करते समय कामताप्रसाद ने सबको हटा दिया। जब एकानन्‍्त 
हुआ तो कामरताप्ंखाद ने रेवतीशह्लर की आँखों से आँखें 
मिला कर कहा--रेवतीशड्ड र, जानते दो में किस लिए फाँसखी 
पर चढ़ रहा हैँ ? 

इतना खुनते ही रेबतीशडूर का शरीर काँपने लगा, वह 
आँख नीची करके बोला ही नहीं | 

कामताप्रसाद ने उसका मुँह ऊपर करके कहा--मेरी- 
ओर देखो, घबराओ नहीं। में फेघल इसलिए फाँली पर 
अढ़ रहा हैं कि मेंने तुम्हे बचाने की चेश की थी। मैंने 
अदालत में यह नहीं कहा कि चह तीसरा चाक़ कहाँ गया। 
यथपि मुझे याद था कवि वह चाक़ तुम ले गए थे। मैंने 
यह भी नहीं कद्दा कि खुन्द्रबाई से मेरे कारण तुम्हारा 
कई बार रूगड़ा हुआ। तुमने उले धमकी भी दी थी। 
रेवतीशड्र, मैंने तुम्हें फैला कर या तुम्दारे ऊपर लन्देह 
उत्पन्न कराके अपने प्राण बचाना कायरता और मित्रता 

प्रति विश्वाखघात समझता | यदि में पहले ही कह देवा 

कि तीसरा चाकू तुम छे गए थे, तो बह इनवायस क्री 
शहादत, जो भेरे लिए मौत का फन्‍्दा हो गई, कप्ती उत्पन्न 
नद्दोती। यह में मानता हैँ कि मेरे केवल इतना कह देशे 


से किचाक़ तुम ले गए थे, मैं मुक्त न हो जाता। मेरे 
विरुद्ध अन्य बातें भी थीं; परन्तु फिर भी में एक ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न कर सकता थां, जिले कि यह सस्सव 
था कि मैं छूट ज्ञाता। परन्तु मेरे छूटने का अर्थ था 
तुम्हारा फैँलना। न्याय तो एक बलिदान लेता दी, मेरा 
न लेता तुम्हारा लेता। हम दो के अतिरिक्त तीखरे की 
कोई गुज्ाइश नहीं थी। इसलिए में तुम्दारे सम्बन्ध में 
भौन ही रहा | खेर, जो हुआ सो हुआ ; पर अब इतना तो 
बता दो कि मेरा विचार ठीक है या नहीं 


रेवतीशड्डर कुछ क्षणोँ तक कामताप्रसाद्‌ की और 
'देखवा रहा, तत्पश्चात्‌ उसने आँखें नीची कर लीं और 
गद्दन झुकाए हुए, काँपते हुए पैसे से, पिटे हुए. कुचे की 
भाँति कामताप्रसाद के सामने से हट आया। कामता- 
प्रखाद ने किज्वित्‌ मुख्कराते हुए उस पर जो द्वष्टि डाली 


वह, वह दृष्टि थी जो एक महात्मा दया के योग्य एक 
पापी पर छाल्वता है। 


शक 
कामताप्रसाद्‌ को फाँसी दे दी गई । फाँलसी के 
- एक सप्ताह पश्चात्‌ रेबतीशह्ूर ने विष खाकर आत्म- 


: हत्या कर लो । उसके कमरे में एक बन्द लिफाफा 
“पाया गया। 


मशणिसाला -]+ 


उस लिफाफ़े में ले एक पत्र निकला । यह पत्र किली 
के नाम नहीं था, केवल लाधारण रूप से लिखा गया था। 
इस पत्र में लिखा था ४-- ु 
“मुन्द्रवाई की हत्या कामताप्रखाद ने नहीं, मैंने की 
थी। सुन्द्यबाई ने मेरे प्रेम को ठुकराया था, मेरा हृदय 
छीनकर मुझे ठुतकाय था। इसके लिए में उसे कभी 
क्षमा नहीं कर सकता था। में उसके प्रेम में पागल था। 
उसके विना संसार मेरे लिए शून्य था। जिस दिन उसने 
मुझे अपने घर आने से “रोक दिया, उस दिन से में 
घिक्षिपतन्‍ला दो गया। में इस चिन्ता में रहने छूगा कि 
या तो उसे अपनी वना कर छोड़ूँ या फिर उसे दूखरे के 
लिए इस संसार में न रहने हूँ में उसके मकान का चक्कर 
कादता रहता था। पर उस दशा में भी सुकम इतना आत्म- 
गौरव था कि में उलके मकान पर नहीं गया। जिख दिन 
मेंने डलकी दृत्या की, उल दिन रात को नी बजे के लग- 
भग में टदहलठा छुआ उसके मकान के नीचे से निकला-- 
इस अशभिप्राय से कि कदाचिद्‌ उसकी एक झलक देखने 
फो मिल जाय। में उसके मकान के सामने ज़रा हट कर 
खड़ा दो गया । झुके खड़े कुछ ही छण हुए थे कि कामता- 
प्रछ्ताद उसके मकान से उत्तरे। उनक्ला देष देख कर मेरी 
श्ँसों में खुन उत्तर आया। उनके श्रस्त-पस्त कपड़ों से 
मैंने कुछ आर ही समझा। उस विचार के आते दी 'मेरे 


रर 


[ ३3 $ फोसो 
शरीर में आग लग गई। मुझे कामताप्रसाद पर ज़रा भी 
क्रोध नहीं आया; क्योकि मैं जानता था कि उन्‍्दें छुल्द्‌र- 
बाई की ज़रा भी परवा नहीं । मुझे; क्रोध छुन्द्रबाई पर 
आया, वद्दी उनसे प्रेम करती-थी। मैं श्रपने को, संभाल 
न सका और बिना परिणाम सोचे में. खुपचाप चोण की 
शरद, दबे पैसें छुन्द्रबाई के कोठे पर चढ़ गया। ऊपर 
ज्ञाकर मैं वहुत ही दबे पैसें खुन्द्रबाई के कमरे में पहुँचा । 
सुन्दरबाई उस समय अपने प्नँंग पर लेटी हुई थी। 
उसके शरीर के बस्तर श्रस्त-व्यस्त थे । यह देख कर में 
क्रोधोन्मत्त दो गया। मैंने ज्ञाते ही प्कद्म से उसका 
मुँह दाव लिया जिससे वह इन्ना न मचा सके। मेरे पास 
एक चाकू था, यह मैंने कामताप्रखाद्‌ से उस समय माँग 
लिया था, जब कि उनका सज्री का सेट आया! था। 
उख सेद का एक चाक़ मुझे चहुत पसन्द आया था, वह 
मैंने उनसे साँग लिया। वह चाकू सुझे इतना पलनद था 
कि मैं डसे दर लमय अपने पाख रखता था। चद् चाकू 
निकाल कर मैंने उलकी छाती में घुलेड़ दिया। मैं उलका 
मुँह दावे था, इससे वह चिज्ञा न सकी । जब चद ठण्ढी हो 
गई तो में उसी प्रकार चुपचाप उत्तर कर अपने घर चला 
आओया। मुझे किसी ने नहीं देखा था। बाज़ार की अधिकांश. 
दुकानें उस समय बन्द हो चुकी थीं। मैंने घर आकर अपने 
ख़न से परे कपड़े तुरन्त जला दिए और निश्चिन्त हो गया। 


सणिमाला श्प्प 


“जब मुझे यद ज्ञात हुआ कि कामताम्साद फेस गए 
तो मुझे बड़ा हुख हुआ | मैंने इल समय यह नहीं सोचा 
था कि हत्या का सन्‍्देद किस पर पड़ेगा। मित्र के फँलने 
पर मुझे कितना पश्चात्ताप और कितना दुःख हुआ, उसे 
में द्वी ज्ञानता हूँ। परन्तु मत्यु छा भय, फाँली पर लटकले 
के भयानक विचार ने मुझे इतता कायर बना दिया कि में - 
अपना अपराध स्वीकार करके कामताप्रसाद को न बचा 
का । मैंने कई वार चेष्ठा की कि शदालत में जाकर सब 
वात कह हूँ, पर फाँसी के तजूते ने मुझे प्रत्येक बार पीछे 
ढकेल दिया। यदि मुझे यह विश्वास हो जाता कि में 
फाँसी नपाऊँगा, तो मैं निश्चय ही अपना पाप खोल देता। 
उसके लिए फाँसी के अतिरिक्त आजन्म कारावास अथवा 
कालेपानी की सज़ा भोगने के लिए मैं सदर प्रस्तुत था, '' 
परन्तु उत्यु । श्रोफ़]! उसके लिए उल सम्रय मैं प्रस्तुत नहीं 
था। कामताप्रखाद को फाँसी हो गई। मैंने एक हत्या नहीं, 

दो दत्याएँ की । 

“कामताप्रसाद को यह रहस्य मालम था। जेल में 
अन्तिम भेंट होने पर मुझे यह बात मालम हुई। उस समय 
भी में इसी फाँली के भय से अपने मित्र से अपने इस गुरुत 
तर पाप के लिए छमा त माँग सकका। भय ने उस रू मय 
भी मेरा मुख बन द्‌ कर दिया था । ए. 

“अब मेरे लिए संसार शुन्य है। मेरी सबसे ते प्यारी 


। ३९ फाँसी 
। चीज़ सुन्द्रबाई भो नहीं रही। दो-दो हत्याओं का मेरे 
सिर पर भार है। पश्चाछाप की ज्वाला से तब-मन 
भस्म हुआ जा रहा है। इस घोर यन्न्रणापूर्ण जीवन से 
अब मुझे उृत्यु दी भत्री प्रतीत दो रही है, इसलिए में 
आत्महत्या करता हूँ। ईश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करके 
मेरी आत्मा को शान्ति देगा या नहीं, इसमें मुझे लन्‍्देह 
है। परन्तु फिर भी ज्ञीवन से मृत्यु अधिक प्रिय मालम 
होती है। है 


कप 


“रेवतीशह्ुर”? 
४ 
जिस समय कामताप्रसाद के पिता को यह बात 
मालूम हुई क्षि कामताप्रखाद्‌ निरपराध फाँसी पर चढ़ा, 
' उस समय उन्होंने कहा--उसक्ते भाग्य में यही लिखा + '- 
था; परन्तु इसके साथ ही यह बात भी है कि न्याय का 
'यह द्एड-विधान हत्या-विधाव है। यदि मेरे लड़के को 
'फाँली न देकर, आजन्म जेत्न हुई होती तो वह आज छू 
आता। न्यायी को ऐसा कार्य करने का पा अधिकार है, 
जिसमे यदि भूल हो तो उसका खुधार उसके वश की वात 
न रहे। अ्रव यदि न्याय उसे जिला नहीं सकता तो डसे 
, फॉँसी देने का क्या अ्धिक्षार था ? यह न्याय नहीं, बर्वसस्‍्ता 
है, जजञलीपन है, हत्याकाणड है। ऐसे न्याय का जितना 
शीघ्र नाश हो ज्ञाय, अच्छा है। ः 
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सणिमसाला ४७ 


हुखी बुद्ध अपने “शोक्रोन्‍्माद में बैठा बक रहा था 
परन्तु वद्दाँ ईश्वर के श्रतिरिक्त उसकी बात खुनने वाला . 
और कौन था 


सुभबन्ध 
| ह्बा्‌इ किशोरोलाल् की वयल इस समय पत्ता वर्ष 
के लगभग है। यद्यपि उनके केश तथा दाढ़ी- 
मूँले बहुत-छुछ श्वेत द्ोगई हैं, तथापि उनका शरीर यथेष्ट 
शक्तिपूर्ण है। वाबू साहब के दो पुत्र हैं। एक की अचर है 
२५ वर्ष के लगभग है और दूसरे की २२ वर्ष के 
बड़े का नाम तपेश्वरीप्रखाद और छोटे का नाम हुर्ग है? 
है। तपेश्वरीप्रसाद वकालत करते हैं और इुर्गाप 
इसी वर्ष एल० एमं० एस० की परीक्षा पाल करके डॉक्सश्ी 
की दूकान खोली है। ; जे 
तपेश्वरीप्रलाद का विव्यातिन्‍्हर बहुत दिन हो गए 
और उनके एक पुत्र सी है । हज की स्त्री का गौना 
अभी हाल ही में दुआ है। इन दो स्त्रियों के श्रतिरिक्त घर 
में और कोई र्री नहीं है। बायू किशोरीलाल की धर्मपत्दी 
का देहान्त हुए पाँच वर्ष से अधिक हो चुके हैं। 
एक दिन णत में दुर्गाप्रसाद की पली ने उनले कहा--- 
तुम्हारी डॉक्टरी कुछ चलने लगे तो अलग रहेंगे। ' 
हर्गापलाद ने: आश्चर्यान्वित होकर पूछा--यह क्यों, 
अलग रहने की ब्या आवश्यकता ? 


सणिन्नाला हर 


पत्नी ने उत्तर द्या--जैठानी जी से पटेगी नहीं । 
“क्यों नहीं पटेगी १” 
“बह अभी से हुक्म चलाती हैं--बड़प्पन दिखाती 
न १7? प्रा 
“हे; इसमें हज क्या है ! बड़ी तो बह हैं सी |? 
| “लाख बड़ी हो, पर ऐसा नहीं होता है। कोई उनका 
(दिया तो खाता द्वी नहीं ।” 
“तो क्‍या जिसका द्या खाय उसी की बात माने (” 
'डसकी तो मजबूरी से माननी पड़ती दे ।” 
९ अच्छा सिद्धान्त है ।”--डुर्गाप्रसाद ने देंस कर 


पत्नी उनकी बात पर कुछ ध्यान न देकर वोली-- 
“सी उस दिन की बात है, कहीं से आराम आए थे। 
खो जेठानी जी ६ ६४ तो अपने और जेठ जी 
के लिए छाँट कर हे अए और हमें-तुम्हे खड़े-गले दे 
द्पि। 

#हाँ, ग्राम तो वास्तव में बड़े ख़राब थे ।” 

५सवब ख़राब नहीं थे--दरम-तुम्हे छाँट कर खराव दिए 
गण थे ।” 

“ऐली बात है [? 

"हाँ, ऐसी बात है |”? 


“मैने यह समझा था कि शायद्‌ खराब ही आए 


सुप्रद्धच्च 
डरे >> 


हों। मैंने भाभी से पूछा भी था कि प्या सब ऐसे ही हे 
उन्होंने कद्या--हाँ, सब ऐसे ही हैं। यह खुन कर में छुप 
हो रहा।” 


“पत्ना कोई किसी के यहाँ ख़राव चीज़ भेञ्ञता है। 


तुमने इतना सी न सोचा ।?--पत्नी ने चिद्रुक पर डँगली 
रख कर कहा। 


"मैंने यह नहीं खोचा । मैंने समझा कि सम्भव है, 
ख़राब ही आगए हो” 

“इन्हीं बातों को देख-देख कर कलेज्ञा जलता है” 

“ज्वैर, तुम इन बातों की परवा मत करो |” 


“एक-दो बात हो तो परवा न करूँ। उनकी तो उश्ी 
बाते ऐसी हैं। तुम तो दूकान से इधर ग्यारह बजे आते 
हो, उधर रात को ८ बजे आते हो। जेठ जो दख बजे 
कचहरी ज्ञाते हैं और शाम को चार बजे आा जाते हैं | सो 
खबेरे सी नह पहले खाते हैं और श मं को भी तुमसे पहले 
जा लेते हैं। इस कारण जेठानी जी की बन श्रात्ती है। उन्हें 
जल अच्ची तरह खिलाती हैं--बचा-खुचा तुम्हारे लिए 
धर दिया ज्ञाता है। परलों शाम को हलवा बना ६ । 
. उसमें थोड़ा सा बाबू जी (एवसुर) को तो मित्र, 

बाक़ी सब लापता हो गया--त तुस्हे मिला नमुः 


] 
/ ' जीको खिला द्यि और अपने आप ग्प कर गई 'ज्लाई 
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खाने वैठी तो मैंने देख! कि मेरी थाली में हलवा नहीं है । 
में कुछ नहीं बोली । खाने-पीने की चीज़ में कुछ कद्दते घुझेः 
तो लाज लगती है। थोड़ी देर में अपने ही आप वोलीं-- 
हलवा थोड़ा ही बनाया था--बचा नहीं। मैं छुपकी हो 
रही कि कौन लड़ाई मोल ले, नहीं कद देती थोड़ा क्यों,. 
सेर भर तो धनाया था। बाबू ज़ी और जेठ जी सब वो 
खा न गए होगे |” 
डुर्गाप्रलाद ने किश्वित्‌ घृणायुक्त मुश्कान के साथ 
कहा-होगा भी, इन छोटी-छोटी बातों पर दृष्टि मत 
डालो । ; 
“जब रोज़ यही बातें होती हैं, तो कहाँ तक द्वष्टि न 
डाछ्ी जाय | उन्हें तो बड़प्पन के कारण ऐसो बाते करने 
का श्रवस॒र मिलता है। मुझे रसोई में घुसने नहीं देती । 
कल मेंने कहा--लाशओ, आज़ रखोई में बनाऊँ, इस पर 
कहती पा हैं--“तो फिर रोज़ तुझे ही बनानी पड़ेगी । 
बताओ यह भो कोई बात है ९० 
“तो तुमने फ्या कहा ९? डर्गाप्रसाद ने उत्सुकता 
पक पूछा । 
गए “पते कहा, रोज़ बना लिया करूँगी। इस पर बोलीं--- 
ग्‌ लिया करेगी। अभी झम्मा-ज्ञुम्मा आठ दिन गौने 
“दए। माँ-चाप कहगे कि ज्ञाते ही लड़की को बैल की 
मत दिया। मेरा नाम बदनाप होगा कि जेठानी यह 
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सब करती है। सास जीती होती ठो ऐपा कसी न होने 
पाता.! सो इसका कारण क्या है ! रखोई कया, वह तो 
मुमले “न जाने फ्या-क्या करावे'। इलका कारण यही 
है कि अपने दाथ से रसोई दताते मे मनमानी चीज़ दसाने- 
खाने की झुविधा रहती है ।” 

“तो होगा, खाने-पीने दो, अपना कौम हज है ?” 

४हज क्यों नहीं है ? खाने के लिए ही आदमी सारी 
सुखीवर्त उठाता है। जो खाने को ही श्रच्छा न मिला तो 
कमाना-धमाना खब बेकार है।” 

“जाना तो कुछ गड़चड़ वहीं मिक्तता ॥? 

“किसी दिन जब तुम यह देखो कि जेठ जी और 
जेडानी जी कैसा खाना खाती हैं तो तुम्हें पता लगे। बैसे 
तो सब श्रच्छा है ही, समय पर सूखी रोटी भी मिल जाय, 

” बह थी अच्छी है ए” ह 

“होगा, उनका दीन-ईप्रान जाने 

“ज्वेर,दीन-ईमान चाहे जाने या न ज्ञाने, पहला प्रबन्ध 
तो बह होना चाहिए. कि भोजन बनाने के लिए कोई ब्राह्मणी 

रक्सी ज्ञाय | न चह दवावे न मैं बनाऊँ ।? 

“यह तो होना कटित है ?-.दुर्गाप्रसाद थे ४-० 
कर कहा। ( कि कोई 

.. “बर्या ?१ ह "जत-दिन 
« - “पिता जी कहेंगे कि घर में दो-दो ज्ियाँ दैठी माई 


६६३० ० 
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त्राक्षणी की क्या आवश्यकता है? और फिर ऐसी दशा 
में, जब कि भाभी बनाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले 
तो वही आर्पत्ति करेंगी ४४ 

“हाँ, यह बात तो ज़रूर है--बह ब्राह्मणी रखना कभी 
स्वीकार न करेंगी ४! 

“तब फिर ब्राह्मणी रखने का प्रश्न ही व्यर्थ है ४? 

“ब्राह्मणी न रकखी जञायगी तो यही दशा रहेगी।” 

“स़ैर, अभी दो-चार महीने तो इसी तरह चलने दो + 
आगे जैसा मौक़ा देखेंगे वैसा को 2... ह 

“अच्छी बात है, देख लो, पर इस प्रश्नर निभेगा नहीं ।” 

: “ज्ञव तक॑ निभेगी तब तक निभाएँगे, जब न मिभेगी 

तो कोई इन्तज़ाम करेंगे ।” | न्‍ ह 


२ 
एक दिन देवरानी-जेठानी मे ख़ब कहा-खुनी हो 
गई। कारण यद था कि वायू किशोरीलाल ज़नाने घोती- 
जोड़े लाए थे। उनमें से उन्होंने दोनों से आधे-आधे बाँट 
लेने के लिए कद दिया था। जेठानी ने चार ज्ञोड़े तो .- 
(पंख लिए और चार देवरानी को दे दिए । देवरानी 
' लिए पोती जोड़ा लाकर यहाँ र्कखो, उसमें से 


“हुु' दोगा। यह नहीं हो सकता कि तुम तो 
.-#चिछे रख लो और मुझे ख़राब दे दो। । 
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जेठानी नाक-भौ खिकरोड़ कर बोली--ऐसे ही तो मेरे 
भी हैं, मेरे में कुछ लाल नहीं टँके हैं । 
“ह्वाल नहीं डके हैं तो यहाँ लाकर घरो न !” 
“क्यों ज्ञाकर घरूँ, जो मुझे अच्छे लगे चह मैंने रख 
लिए? 
देवरानी ने जोड़े उठा कर जेठानी की ओर फेक दिए 
ओर बोली--तो इन्हें भी धर लो, सुझे ऐले जोड़े नहीं 
चाहिए ! न 
“ग्रोफ़ ओह | यह नख़रे ! अभी तो ख़सम ने कुछ: 
कप्ताया-धमाया भी नहीं है।” 
५त्॒ कमाया हो, पर तुस्हारा द्या भी नहीं खाते हैं ।” 
#हमारा पैला खाना खहज्ञ नहीं है--बड़ी मेहनत काः 
पैसा है।” 
“क्या ठीक हैं. इस मेहनत के | दुनिया भर का खच-- 
. भूठ बोल कर, लोगों को लड़वा कर, गरीबों का रक्त 
चूस कर घन धणोरते हैं--हम तो ऐसे पैसे को छुए भी 
नहीं ।? 
इस बात पर जेठानी बहुत दिगड़ीं--नाक पर छँगतल्ी 
रख कर बोलीं--तुम्हारे यहाँ बड़ी पुत्न ( पुरय ) की. 
' कमाई आती है। खसबेरे उठ कर यही मनाते दें कि कोई 
वीमार हो, शहर में हैज़ा फैले, प्लेग फैले--रात-द्नि 
सर का बुरा ही मनाते हैं। आग लगे ऐली कमाई' 


४ 


सणिमाला है. 


के 


को | श्रोफ़ ओह ! आते देर नहीं, और आकाश में पेवन्द्‌ 
लगाने को तैयार ! असी से यह द्वाल है तो आगे क्‍या 
डहीगा !? 

“आगे जब होगा तब पता लगेगा। अभी जितनी चाहो, 
मनमानी कर लो, ख़्ब घर काट-काट कर मौज उड़ाएं 
ज्ञाओ (! 

“हाँ-हाँ, घर काटते है, किसी के बाप का इज्ारा है। 
श्रपता ही घर तो काटते हैं--किखी दूसरे का तो नहीं 
काटते १” 

“घर जितना तुम्दारा है, उतना ही हमारा भी.है। में 
अभी तक बड़ी समझ के तरह देती रही, पर अब चुप नहीं 
'रहूँगी। एक कद्दोगी तो चार सुनाऊँगी । अच्छी श्राई--दमें 
'उल्लू समझ लिया है। हमारे आँख-कान थोड़े ही हैं ४? 

“आँख-कान हैं तो कर कया लोगी १” 

“अच्छी बात है, देखा ज्ञायगा ।? ु 

इसी प्रकार दोनों में ख़ब बाद-बविवाद्‌ हुआ। सन्ध्या- 
समय सबसे पहले चक्कील साहब आप। वकील लाहब 
की पत्नी उनसे बोलीं--बस, अब इस घर में रहना नहीं 
दोगा। या दो दुर्गा और उसकी बह ही रहेगी और था ह 
हम दी रहेंगे । 


वह्ल साहब ने धवरा रर पूछा--बर्यों, क्यों, ऐसी 
क्या चांत है ? 
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धब्वस यद्दी बात है।” 

“तो आख़िर कुछ मालूम भी तो हो ।” 

“बह डुर्गा की वह बड़ी छत्तीसी है, उससे मेरी एक 
मिनट नहीं पट्ेगी | दह असी से हमारा खाना-पहनना 
देख कर कुढ़ने लगी। दमारे मुन॒वा फो देख कर जलती 
है।” 

वक्कील साहब विस्मित होकर बोले--पह तुमने कैसे 
ज्ञाना 

“तुम्त तो हिन्दी की चिन्दी निकालते हो | श्रष तुम्हे 
' कैसे बताऊँ। आज घण्टा भर लड़ाई दोती रही !” 

. _४अ्रच्छा ! बाबू ज्ञी कहाँ थे १” 

ध्वावू जी घर पर नहीं थे--कहीं गए हुए थे। में 
उुमसे कया कह्ेँ--ऐली-ऐसी सुनाई है कि भगवान्‌ वचाचे | 
यहाँ तक तो कह डाला कि तुम्हारे यहाँ पाप की कमाई 
आती है--भूठ-लच बोल कर, लोगों को लड़वा कर 
पैल्ा कमाते हैं और न जाने क्या-क्या कहद्दा ।” 

चकील साहव के सुख पर कुछ भेंप के चिन्ह प्रस्फुटित 
हुए, तत्पश्चात्‌ मुख तमतमा उठा। उन्होंने कह्ा--तो 
उनके यहाँ फौन बड़ा अच्छा पैसा आता है। खबेरे से 
'उठ ऋर तमाम हुनिया भर का सल्-प्रूत्र सूँघते हैं और 
यही तका करते हैं कि कंच किसे हैजा हो, सेग दो। राम- 


शाम ! ऐेला निषिद्ध पेशा तो देखा दी नहीं । हम तो न 
४ कट 
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जाने कितनों को जेल से बचाते हैं, कितनों की इडुज़त की. 
रक्ा करते हैं और कितनों का घन-दौलत दिलवाते हैं। 

“जूते तो उसे यही उत्तर दिया था ? 

“दिया था ! शाबाश, ख़ब किया ।? 

“और नहीं फ्या--मैं क्या कुछ दबैल हैँ!” 

“परन्तु देखो तो चार दिन आए हुए और श्रमी से' 
यंद् भावता उत्पन्न होगई--वाह रे संसार |”. 

“मैंने तो ऐसी स्री ही नहीं देसी--भगवान जाने, माँ 
के पेट भें कैसे रही होगी ४? 

“दाँत और नाख़न नहीं थे, इसलिए पड़ी रही-- 
अन्यथा पेट फाड़ कर बाहर निकल आती 7? 

इस पर पत्नी'बहुत दँली । बोली--ठीक कहते हो, दे 
वह ऐसी ही। श्रच्छा, अब यद बताओ कि कया सलाद 
है-...मैं तो इसके साथ कदापि नहीं रहूँगी। 

“देसी द्ालत में कैसे रह सकती हो। अच्छा, खोच' 
कर बवाऊँगा ४? 

इधर तो यह खिचड़ी पक रही थी, उधर खन्ध्या- 
समय जब डॉक्टर साहब आए, तो उन्होंने देखा कि ह 
उनकी पल्ली चैठी रो रही है। उन्होंने घबरा कर पूछा--* 
क्यों, क्‍यों, रो क्‍यों रही हो, कया मामत्ता है ? | 

मत क्‍या है--अ्रव मुंकले जेठानी जी. के जूते 
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नहीं खाए जावे । या तो मुझे अलग लेकर रहो या मायके 
भेज दो । में इस घर में नहीं रहेंगी ।”? 

“आज फिर कोई बात हुई क्या ??--डॉक्टर साहब 
ने भकुटी चढ़ा कर पूछा । 

“आज क्या, इस घर में रहने से रोज़ ही ये बाते 
होगी ॥7 

“मैं रोज़ की बाद नहीं पूछता--आज क्या छुश्ना, यद्द 
बताओ १” 

“आज यद्द हुआ कि बाबू जी आठ धोती जोड़े लाए 
थे और उन्होंने यदद कद कर भीतर भिज्ञवा दिए कि दोनों 
बहुवे बाँट लें । उनकी आदत आनते दी हो। घड़प्पन के 
बहाने हर एक चीज़ पहले अपने शअ्रधिकार में कर लेती' 

' हैं। सोई आज भी किया, धोती जोड़े लेकर अपने कमरे 
में चली गई । वहाँ से आध घरटे बाद चार जोड़े लाकर 
मेरे सामने डाल दिए । मैंने जो वद जोड़े देखे तो मामूली 
थे। मैंने कहा कि सब जोड़े लाकर यहाँ रकखो, उसमें से 
इम-तुम आधे-आधे बाँट ले । बस, मेरा इतना कहना था 

कि आकाश सिर पर उठा ल्िया। न जाने क्या-क्या बक 

' डाला। में चुपकी खुनती रही। जब वह बहुत बढ़ीं-- 

बोलीं, तुम्दारे तो सबेरे से उठ कर यही मनाया जाता है 
कि कहीं हैज्ञा फैले, कहीं प्लेग फैले, कोई मालदार बीमार 
दहो--तब सुझखे भी न रहा गया।”? 

ऐप 


सणिमाला / . ९ 


वकील साहब की तरद डॉक्टर साहब भी अपने .पेशे 
के अन्धकारपूर्ण पहलू का उल्लेख किए जाने पर पहले 
' ऋुछ भंपे, तत्पश्चात्‌ कुद्ध होकर बोले--ठीक है, वह बड़ा 
पुर॒य कमाते हैं। खबेरे से उठ कर मूठ का पुश्तारा बाँधते 
हैं तो शाम कर देते हैं । ग़रीब किसानों को लड़वा-लड़वा 
कर अपना उल्लू सीधा करते हैँ---फूठ को सच और खच : 
को भूठ बनाते हैं। दम तो लोगों |की जान बचाते हैं, 
उनका रोग और क्लेश दूर करते हैं ! 
पल्ली ने कदहा--यही वात मैंने भी कहा थी। 
“अच्छा ! कद्दी थी | बड़ा अच्छा किया। ऐसे अव- 
सर पर तो चूकना दी न चाहिए !”? 
श्राख़िर करती क्‍्या--जब .बह बढ़ती ही चली गई 
तो मेरा भी मुँह खुला ।” 
“वाह री साभी ! हम तो सदा अपनी बड़ी समझ के 


उनका आदुर-सम्मान करते रहे और उनकी यह दशा! 
चाह रे संखार ? 


“तो ठुमने क्‍या करना विचारा है !? 

“देखो, सोच कर बताऊँगा।”? 

मेरा ग्रुज़ारा इस तरद नहीं होगा यह में बताए 
द्ैदी हूँ ४! 

“में स्वयम्‌ इस दशा में नहीं रह सकता [”? 

“वो जो कुछ करना हो, जददी करो |! 


ही सुप्रबन्ध 

८५यह ठीक नहीं है। पिता जी बीच मैं न द्वोते तो में 
इसी दम अलग हो ज्ञाता, परन्तु पिता जी के काय्ण एक- 
दूम से ऐला दोना कठिन है। इस कारण कोई दूसरा 
रास्ता निकालना पड़ेगा ।? 


दूसरे दिन प्रातःकाल जब दोनों भाई अपने-अपने कमरे 
से निकले तो दोनों ने एक दूखरे को घूरए कर देखा | यद्यपि 
दोनों एक दूसरे से मुँह से नहीं बोले, तथापि दोनों ने मौन 
भाषा से पररुपर यह प्रकट कर दिया कि आज से हमारी- 
तुम्द(री बोल-चाल बन्द दे 


रे 
' डॉक्टर साहब सचेरे ही अपने दवाख़ाने चले गण । 
उनके चले जाने के पश्चात्‌ वकील साहब पिता के पास 
पहुँचे और वोले--पिता जी, दुर्गाप्लाद के साथ अब 
, मेरा रहना नहीं दोगा। 
पिता ने आश्चयंपूर्स नेत्रों से पुत्र को देखकर पूछा--- 
क्यों, ऐसी कौन ली बात उत्पन्न हुईं ? 
- 5४एक बात दो तो बवाऊँ, न जाने कितनी बाते हैं $ 
/ अभी तक मैंने आप से इस कारण कुछ नहीं कहा कि घर 
में फूट होना अच्छा नहीं; परन्तु जब मामला तूल पकड़ 
गया, तव विवश होकर आज कद्द रहा हूँ।” 
हि आख़िर बात कया है--यह तो बताओ १” 


सणिसाला ५४४. 


“वात यह है कि हुर्गां की बह का मिज्ञाज बहुत हा 
खराब है। वह हमें और हमारे बाल-बच्चों को नहीं देख 
सकती | ज़रा-ज़य सी. बात पर लड़ने को अमादा दो 
जाती है। कल आप ज्ञो धोती जोड़े ल्लाए थे उनके पीछे 
डसने वह महनामथ मचाया कि आपसे क्‍या कहूँ। जो 
कुछ मुँह में आया वह कहा। उसे छोटे-बड़े तक का कोई 
भसिहाज़ नहीं ए? 

“धोती जोड़ों के पीछे झगड़ा कैसे हुआ ? में तो दोनों 
के लिए लाया था ९? 

“जी हाँ, उसमें छोटी बह ने बड़ी पर यद दोषारोपय 
किया कि उसने अच्छे-अच्छे स्वयम्‌ रख लिए और खराब 
उसे दे दिए ।” 

“उनमें अच्छे-ज़राव तो कोई नहीं थे। सबका कपड़ा 
पुक द्वी तरह का था--हाँ, किवारियों में निस्सन्देह श्रत्तर 
था। छुछ की किनारी अच्छी थी और कुछ की साधारण |” 

“द्वेर, यद् तो में जानता नहीं कि उनमें बया अन्तर 
था---मैंने उन्हे नहीं देखा । परन्तु बात चाहे जो कुछ हो, 
छोटी बह का व्यवहार अखहनीय था। जिनका उसे आदर 
तथा सम्माव करना चाहिए, उनके सम्षन्ध में वह ऐसे 
अपशब्द कहती है कि कोई आत्मासिमानी आदमी उन्हें 


नहीं खुन सकता । इससे मेरी समझ में तो यही डचित है 
कि इस दोनों अलग-अलग रहें ।”? 


सुप्रबन्ध 

“और में कहाँ जाऊँगा ?” 

“ज्रापकी इच्छा हो तो मेरे साथ रहिए और इच्छा हो 

दुर्गा के साथ रहिए ।” 

“और इस मकान को दया करूँ, आग लगा दूँ?” 

“ञाग क्‍यों लगा दीजिएगा। इसमे एक आदमी रहेगा[--- 

तो हुर्गा रहे या में रहें । जिसे आप कद दें बह इसर्म 
रहे और दूसरा अपने लिए क्कियाए का मकान ले ले ।? 

“यह मुझसे न होगा कि तुम्हे या उसे इस छर में 
'रदने को कहूँ और दूसरे को निकाल दूँ--मेरे लिप्ए दोनों 
घराबर हैं |? 

“तो हम दोनों इसे छोड़ दे, यह मकान किराए पर 
'डठा दिया ज्ञाय ॥”? 

“यह भी अच्भुचित. है । लोग क्‍या कहेंगे १”? 

“जो कहेंगे उन्हें सवाव-सी दिया जायगा; परन्तु इस 
'परिस्थिति में रहना अलस्सद-सा है ।” 

“बड़े आश्चय की वात है ! अभी कल तक तो कोई 
'शिकायत नहीं थी ओर आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगई 
कि एक घर में रहता दसर होगया ॥? 

“वात थी क्यो नहीं-घात तो वहुत दिनों से है। 
'परन्तु आप पर आज़ प्रकृट की गई है।” 

पिता ने कुंछ क्यों तक मौन रह कर कद्दा--यहदद 
(विचार त्याग दो--यद विचार अच्छा वहीं है । मेरे जीते 


सणिमाला | 


जी तुम दोनों द्विल-मित्र कर रदो। मेरे मरे पीछे , 
जो इच्छा दा, करना। तुम पढ़े-लिखे हो, समझदाः 
अतएव स्त्री के सिखाए-पढ़ाए में मत आओ। 8 ते 
तुम्दारी ओर से कोई शिकायत नहीं है; फिर न ज्ञाई 
उसके विरुद्ध क्‍यों दो ? 


५दुर्गा को शिकायत न हो, परन्तु मुझे तो बसे 
बड़ी शिकायत है। रही स्त्री के सिखाए-पढ़ाए में आने 
की बात, सो आपका यह विचार श्रमपूर्ण है। में किसी के 
सिखाए-पढ़ाए में आने वाला आदमी नहीं हूँ ।”? 

“अज्छा खेर, अब कोई ऐसी बात होगी हो में उस पर 
विचार करूँगा । अभी जैसा चलता है वैसा चलने दो ।?--- 
यद्द कह कर पिता ने पुत्र को बिदा किया । 

| 8 

दोपहर को डॉक्टर साहब जब घर आए तो भोजन. 
करने के पश्चात्‌ सीधे पिता के पास पहुँचे और चोले--- 
पिता जी, आप से एक आवश्यक बात करना है । 

पिता ने पूछा--क्या ? 

“बात यह है कि अ्रव मैं इस घर में नहीं रह सकता ।” 

बाबू किशोरीलाल की यद्द धारणा थी कि जो कह. 

शिकायत है, बद तपेश्व॒री को है, दुर्गा को कोई शिकायत 
नहीं; परन्तु इस समय दुर्गा की बात छुन कर उनका 


छह सुप्रबन्ध 


पुनः कोई ध घटना हुई, तो फिए चाहे आप मुझसे 
रुए भत्ते ही हो जाये, परत्तु में इस घर में कदापि व 
शहूँगा।”? 


डे 


उपयुक्त घटना के पन्द्रह दिवस पश्चात्‌ एक दिन देव- 
रानी-जेठानी में पुनः कगड़ा हुआ और उसके फल-स्वरूप 
तपेश्वरी ओर हुर्गा में सी कद्ा-छुनी हुई । इस बार दोनों 
से बड़े ज़ोरों के साथ पिता से एक्क दूसरे की शिकायत 
की। बाबू किशोरीलाल ने संसार देखा था--वद शमस 
गए कि ज्ञव तक स््ियों की फपड़ा बन्द न होगा, तव तक 
घर की कलह शान्त न.होगी। अठएव उन्होंने पदला काम 
तो यद्द किया कि घर का सारा प्रवन्ध अपने हाथ मे कर 
लिणा--स्थियों को ग्रहस्थी के प्रवन्ध-विभाग से एकदूस 
विकाल बाहर क्षिया। इस पर दोनों स्त्रियों ने आपत्ति 
की। परन्तु बाबू किशोरीलाल से एक न खुनी | उन्होंने 
कहा कि जब तुम दोनों हिल-मिल कर शहरुथी का ध्वन्ध 
नहीं कर सकतीं तो तुम दोनों इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य 


के लिए अयोग्य हो, इसलिए ठुपकी इसले अलग दिया 
जाता है। 


बाबू किशोरीलाल को कोई कार्य तो रहता नहीं था । 
डन्हें डेढ़ सौ रुपए सासिक पेनशन सिलती थी, अतप्प्य 


मशिसिलो | ६०" 


दिन भर घर में पड़े रहते थे, अथवा इधर-उधर मित्रों में 
घूमा करते थे । । 

अब बाबू किशोरीलाल ने घूमना छोड़ दिया । भोजन 
बनाने के लिए एक ब्राह्मणी रख ली थी।. सचेरे उसके 
आने पर अपने सामने उसे सब जिनिस निकलवा कर देते 
थे। ब्राह्मणी भोजन पकाती थी। देवरानी-जेठानी में से 
किसी को भी रसोई-गृह में पैर रखने की आशा न थी। 
जब भोजन तैयार हो जाता था, तो बाबू साहब स्वयम्‌ 
खड़े होकर सब॒की थाली परोलवाते थे और सबको भोजन 
कराते थे। सबके पश्चात्‌ स्वथम्‌ सोजन करते थे। बाहर . 
से जो चीज्ञ आरती थी, उसका भी दिस्ला-बॉँट स्वयम्‌ ही 
करते थे। इस प्रकार दोनों स्त्रियों के लिए अपने-अपने 
कमरे में पड़े रहने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं रह 
गया। 


पक दिन छोटी बह' की एक सहेली उससे मिलने 
आई। दोपहर का समय था। सहेकी के साथ उसके दो 
बच्चे सी थे। छोटी बहू ने सद्देली और उसके बच्चों को 
कुछ खिलाना चाहा। अतएव चह वाज़ार से मिठाई 
मेंगाने लगी । सहेली ने कदहा--बाज़ार की तो कोई चीज़ 
में खाऊँगी नहीं--आजकल वीमारी चलन रही है। हाँ, घर 
में ही कुछ वना लो तो खा लूँगी। 

यह ने फहा--अच्छा ! डन्होंने नियमानुलार बाबू 


-+ .... झुप्रबन्ध 


फिशोरीलाल से कहलाया कि भण्डार-ग्रह से अमुक- 
अमुझ जिनिस निकलवा कर सिजवा दें। भण्डार-णश॒ह की 
ताली बाबू साहब के ही पास रहती थी। इुर्भाग्य से या 
था कहिए कि सौभाग्य से उस समय वादू साहब घर से 
नहीं थे। अब छोटी घह् बड़े असमश्चल्ल में पड़ीं। उन्होंने 
सहेली से कदह्ा--वनाने मैं तो बड़ा रूगड़ा है, बाज़ार से 
डी ठीक रहेगा | 

सहेली दोली--दहे भगवान्‌ , ज़य सी चीज़ बनाने में 
भझागड़ा। अभी से यह दाल है। जो रात-विरात चारूछः 
मेहमान घर में आ जाये तो थे वेचारे भूखों ही मर जायें, 
तुम तो झगड़ा समझ कर हाथ द्वी न लगाओ । दाह भई 
चाह |! जो हम स्त्रियाँ इसे कगड़ा समभने लगीं तो बस 
फिर हो छुका । 

छोटी बह लज्ञित होकर बोली--नहीं, ऐसी धात तो 
'नहीं है। मेंने कहा कि क्‍यों दैरानी उठा । बनाने को तो 
मैं दुख आदमियों का भोजन चना सकती हूँ । 

“जब तुम दो-तीन आदमियों का धनाने में हैरानी 
समझ रही हो तो दूस का क्या चनाओगी | अच्छा तुम 
त बनाओ--चलो सुझे सामान दो, मैं बनाऊँगी। देखो 
कैसी चीज़ बना कर खिलाती हूँ कि तुम जन्म-सर याद्‌ 
करो ।”? 


सहेली की बात सुनकर छोटी बह का कलणेज्ञा घड़कने 


है| 


सणिसाला के 
लगा । बाबू जी घर में नहीं है--सहेजी सामान माँग रही 
है। क्या किया जाय ! श्रन्य थुक्ति न देख डसने नौकर 
द्वार धी, मैदा इत्यादि बाज़ार से मेंगवाया । 

छोटी बह ने नौकर को समझा दिया था कि सामान 
लाकर चुपके से रसोई-घर में रख देना | नौफर ने सामान 
तो उंसी प्रकार चुपके से लाकर यथांस्थाव रख दिया।' 
इसके पश्चात्‌ बह के पास आकर बोला--“बहू, यह लो' 
चार आने । दो रुपए दिए थे, उसमें से आध सेर तो धी 
है एक रुपए का, और चार आने का मैदा है ८ ५(।” बह 
इतना दी कद्द पाया था कि छोटी घह ने उसको इस प्रकार 
घूरा मानों कच्चा चबा जायेंगी। नौकर को अपनी गलती 
मालुम होगई, उसने घबरा कर चुपचाप पैसे बह के दाथ 
में रख दिए । परन्तु जितना कद्दा गया था, उतने ही से. 
सदेली ने सव समझ लिया। उसने विस्मय का भाव: 
दिखाते हुए पूछा--क्या जिनिस बाज़ार से मँगवाई है ? 

छोटी वह का मुँह घुओआँ हो गया। धोली--नहीं तो, . 
एकाध चीज़ ख़तम हो गई थी, सो मँगा की है। रसोईघर ' 
में पहुँच कर सहेली ने जिनिस देखी । देखते ही वह बोल: 
उठी--ये तो सब बाज़ार से मँँगाई गई हैं। क्या अब 
तुम्दारे यहाँ जिनिस समय पर बाज़ार ही से आती है ?' 
पदणे तो यह बात नहीं थी ? 


छोटी वह लज्जा के मारे पसीने-पसीने हो गई। उसने: 
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कहा--जिनिस तो सब मौजूद है, परन्तु सएडारघर की 
ताली हमारे सखुर जी के पास है। 

“क्यों, उनके पाल क्यों है १” 

“ग्रव क्या वताऊँ, यह सब जेठानी जी के कारण 
हुआ ।” इतवा कह दर छोटी वह ने सारा चृत्तान्त इस ढडू 
से दर्णन किया, ज्ञिसमें साय दोष जेठानी के मत्ये मढ़ा 
गया था। सहेली ने सब सुन कर कहा--यह नई बात 
देखी । वह, तू चाहे चुरा माव चाहे भल्रा, में तो यह 
कहँगी कि हम ख्त्रियाँ के लिए यह डब मरने की वात है। 
हमारा काम पुरुष करे और इस कारण कि हममें उसके. 
करने की योग्यता नहीं--इसले अधिक अपमानजनक 
बात और कया होगी १ जेठानी में ऐेव है तो तुम्हीं गम 
खातीं--यह नोबत तो न आती । ' 

छोटी घह्द ने लड्जित होकर मौच घारण करना ही 
उचित समझा । 

घर 

बड़ी वह के साथ भी इसी प्रकार की एक घटना हुई ।. 
एक दिन उनका छोटा भाई आया | डसने जो यह लीला 
देखी कि बाबू क्विशोरीलाल ही खबव करते-धरते हैं तो उसे 
बड़ा आश्ययं हुआ | उसने शपनी भगिनो से इसका कारण: 
पूछा । उसने छोटी बह के ऊपर दोषारोपण करते हुए. 

सार वृत्तान्त कह खुनाया | 


भणिसाला ह छ 
. उसने सब खुन कर बाबू किशोरीलाल से पूडा--आप 
यह सब अपने ऊपर क्‍यों त्विए हुए हैं ? 

“दया करूँ, बहुओ में कोई इस योग्य नहीं जो घर 
का फाम-काज्ञ योग्यतापूवक और सबको सन्तुष्ट रख कर 
कर सके, इस कारण मैंने सब अपने हाथ में ले लिया ।” 

“परन्तु इसमें साथ दोष तो छोटी बह का है।”” 

“यह मैं कैसे कहूँ । छोटी बह बड़ी का दोष बताती 
है, बड़ी छोटी का। इससे मैंने यद नतीजा निकाला कि 
दोनों का दोष है। ताली दोनों हाथ से बजती है। दोनों 
में से यदि एक भी समभदार दो, तो कपड़ा न हो ।? 

“हूँ, यह कथन तो आपका ययवायरथें ही है।” तपेश्व ती- 
प्रसाद के साले ने अपनी भगिनी को बहुत फरकारा 
उसने कदा--तुम घर की बड़ी हो, तुम्हे इस तरद चलना: 
चाहिए और ऐसा व्यवद्दार करना चाहिए जिससे क्रिसी 
को शिकायत पैदा न हो। यह बड़े शर्म की बात है कि 
केवल तुम दोनों के मिल कर न रह सकने के कारण यह 
झपमानजनक व्यवहार किया गया। 

बड़ी बह बोली--ज़ेर, अब जो हुआ सो हुआ । अब 
यदि पूर्वबत्‌ ही सब प्रबन्ध रकलले' तो मैं इस वाव का 
वादा कर सन्तती हैँ कि में “अपनी ओर से कप्ती कोई 
भापड़े का कारण उत्पन्त न करूँगी । 

बड़ी बह्द के श्रावा थे यद्द बात बावू क्रिशोरीज्ञात् 
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से कही । बाबू साहब ने कहा--में ज़बानी जमा-ख़र्च का , 
विश्वास नहीं करता। यदि दोनों बहुएँ पूवेचत प्रबन्ध 
चाहती हैं तो मैं एक काग्रज़ लिख कर तुम्हें देता हँ-- 
उस पर तुम उन दोनों के हस्ताक्षर कराओश्रों और उनके 
पतियाँ की गवाददी, तब मैं मारनूँगा | 

दोनों बहुएँ तो अपनी अपमानजनक स्थिति से ऊबी 
ही हुई थीं---उन्होंने स्वीकार कर लिया और बाबू साहब 
'के लिखे हुए कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। बहुओं के 
'कहने से पतियों ने भ्षी अपनी-अपनी गवाहियाँ कर दीं ) 

घ 

अब आजकल बाबू किशोरीलाल के धर में सब काम 
सुचारू रूप से चलता है। भोजन पकाने का कार्य ब्राह्मणी 
करती है। अन्य खब प्रवन्ध बड़ी तथा छोटी वह के 
'खहयोग से होता है। यदि आपस में कभी फोई मतसेद्‌ 
होता है; तो वे अपने श्वछुर से उसका निर्णय करा छेती 
हैं--अपने इक़रारनामे के अज्ुसार उन्हें यह अधिकार 


नहीं है कि वे अपने-अपने पति से एक दूसरे. की शिकायत 
चक्र 
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ली क खाढ़े नो बजे ड्रॉपलीन उठा और “निराश -प्रेमी 

नाटक श्रारम्स हुश्रा । आदशे नाटक-सरडली/ 
का यह पक बड़ा प्रसिद्ध तमाशा था. इसको देखने के 
लिए जनता हट पड़ती थी। इसमें नायिका का पा 
मण्डल्ली की प्रसिद्ध अभिनेत्री खुभद्रा करती थी और 
चायक का पाटे जटाशझ्भर । छुम्द्रा नवयुवती तथा छुन्द्री 
थी, और ज़टाशड्ूर सी नवयुवक और नाथ्यकता में दत्त 
था। ये दोनों नाटक-मरण्डली के प्राण थे । इन्हीं के कारण 


उसका “निराश-प्रेमी? नामक नाटक इतना प्रसिद्ध दो गया 
था । 





छुमद्रा नाटकीय श्टज्ञार किए हुए पखबाई के निकट 
एक कुर्सी पर बैठी थी और अपने पार्ट की प्रतीक्षा कर 
रही थी। उसके भिकट ही कुर्सी की पीठ पर हाथ रक्खे 
खेल का विदूषक खड़ा था। अन्य अभिनायकों में से कुछ 
थोड़ी ही दूर पर एक दूसरी पखवाई की आड़ में खड़े 
स्टेज की ओर देख रहे थे | स्टेज पर इस समय जटाशड्ूर 
अपना पार्ट कर रहा था। सब कछोग उसके पार्ट को बड़े 
ध्यानपूर्वक देख रहे थे । परन्तु विदूषक का ध्यान रघच्मश् 
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की तरफ किल्चिन्मात्र भी न था। वद खुभद्रा के सुख 
की तरथ्फ निर्निमेष .द्ृष्टि से ताक रद्दा था, मानो वहद्द 
डसकी कप-माचुरी को आँखों द्वारा पाव कर रहा दो। 
कुछ देर पश्चात्‌ जटाशड्डर का कार्य समाप्त हुआ और 
चह भीतर आया । उसने देखा, छुसद्रा कुर्सी पर बैठी 
हुई है और उसके पीछे विदूषक खड़ा हुआ है। उलकी 
भीहिं तन गई । ज़रा कड़ी आवाज़ कर बोला--फकर्यों जी, 
तुम यहाँ सुँह बाप क्यों खड़े हो ! अगले खीन में तुम्दारा 
, काम है। तुम्दाया प्रवेश इधर से नहीं, उधर से है--उघर 
जाकर खड़े दो ! 
बविद्षक ने कद्ा--जाता हूँ, अभी तो देर है। 
जटाशड्डुर--देर क्या है; यद सीन तीन-चार मिनट 
में समाप्त दो जायगा, इसके पश्चात्‌ तुम निकल्षोगे । 
विदूषक ने इसका कोई उचर न दिया और चुपचाप 
चहाँ से हट गया। 
जदाशहुर ने खुभद्रा से पूछा--यद यहाँ क्‍यों खड़ा 
था; 
खुभद्रा--मैं क्या जानूँ; मुझे तो यह भी पता नहीं 
था कि यद यहाँ खड़ा है, मेरा तो ध्याव स्टेज की और .. 
था । 
जटाशड्रर--बह तुम्दारी कुर्सी पर हाथ रकुखे खड़ा 
था और तुम्हे पता नहीं ९ 
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' सुभद्वा-मैं सत्य कहती हैं, मुझे ज़रा भी पता नहीं 

था । पे 

जटाशइर--यह जब देखो -तब तुम्दारे ही इद-गिद 
रहता है। यह तुमसे प्रेम करता है कया 

छुभद्वा-हुँः ! यह वेचारा क्या खाकर मुझसे प्रेम 
करेगा ? पहले अपना मुँह तो देख ले ! ु 

अटाशइ्डर--नहीं, अवश्य करता है। इसकी दह्ृष्टि से, 
हाव-सांव से, यह स्पष्ट प्रकट होता है कि यद तुमसे प्रेम 
करता है । | 

खुभद्वा--तो करता होगा। प्रेमत करने से होता कया 
है? ऐसे चपरकनाती सैकड़ों फिर करते हैं ? इन्हे पूछता 
कौन है ? 

जटाशइुर--किसी द्व इससे मेरा फगड़ा न हो जाय । 
में यद लद्दन वहीं कर सकता कि कोई तुम्हें प्रेम की दृष्टि 
से देखे । 

खुभद्वा--तुम तो तित्न का ताड़ बनाते हो । 

जदाशड्डूर---तितल् का ताड़ नहीं, सच्ची बात है। 

इसी सम्रय स्टेज पर पट-परिवत्तेन हुआ और विदूषक 
, भ्रविष्टठ होकर अपना पार करने लगा | 

' जदाशड्डर तथा छुभद्गा दोनों कुछ चरणों तक चुपचाप 

उसका अभिनय देखते रहे। दृठात्‌ खुभद्रा बोल उठी--- 
अच्छा काम करता है। - 
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जटाशहूर ने खुभद्रा पर एक तीत्र दृष्टि डाली और 
कदा--क्राम अपनी खोपड़ी करता है। उसे तमीज्ञ कया 
है। न जाने इसे मालिक लोग क्यों रवखे हैं। मेरा बस 
चल्ले तो में श्राज्ञ ही निकलवा हूँ । 
खुभद्रा ने किज्चित्‌ मुल्करा कर कहा--तुम ईर्षा-बश 
ऐला कहते हो । 
जटाशह्भुर--ईर्षा [ इल बेचारे के पाल है क्‍या, जो में 
ईर्पां करेंगा। 
छुभद्रा-देखो-देखो, दर्शक लोग कितने ज़ोर से हँख 
रहे हैं । 
जरटाशइर--ाथे को देख कए सब हँखते हैं। डसे 
साधारण में देखने से ज्वामस्याह हँसी आती है। इस 
समय तो वह स्टेज पर है । 
छुभद्रा-पेसे देखने में तो धड़ा गरीब मालम होता 
है श्रोर दे भी सीघा। 
जटाशदर--बेवकूफ है न | वेबक़फु बहुधा सीधे ही 
दोते हैं । 
छुमद्रा हंस पड़ी। इली समय दृश्य समाप्त हुआ | 
विदूषफ डछलता छुश्ा अन्दर आया और जटाशहूर की 
ओर मुँद बनाता छुआ श्टज्ञार-ग्रद की तरफ चला गया। 
जराशझुर के माथे पर बल पड़ गए। उसने डसकी - 
ओर कुछ छणों तक देखा और फिर घृणा से मुष्करा कर 
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दृष्टि फेर ली। इसी बीच में छुभद्वा स्टेज पर चली गई 
थ्थी 


जटाशइ्डर कुछ क्यों तक खड़ा छुआ छुमद्रा का 
अभिनय देखता रहा, तत्परचात्‌ मन्द्‌ गति से श्टन्ञार-गह 
की ओर चल दिया। वह श्यज्ञार-यृद्द के द्रवाज़े तक दी 
पहुँचा था कि उसके कान में आवाज़ पड़ी-यदि जदा- 
शह्डर का पा मुझे मिले तो में दिखा दूँ कि पाये किस 
तरद्द किया जाता है | 

जटाशहूर द्वार पर रु गया और खड़ा दोऋर विदृूपक 
की बातें छुनने लग।। एक ऐक्टर ने विदूपक से पूछा-- 
निराश-प्रेमी का पार्ट तुम कर लकते दो ? 

विदृपक्त मुल्‍्कराया। उसकी घुस्कराहट में विपाद था । 
डखसने फहदा--जटाशह्डए बड़ा अच्छा ऐक्टर है और बहुत 
अच्छा काम करता है, यह में मानता हैँ; परन्तु निराश- 
अमी का पार्ट ) ओद ! बड़ा कठिन काम है। यह घही कर 
सकता है, जिले जीवन में कभी निराशा हुई हो | जरा 
शह्डर निराशा के अर्थ तक नहीं समझता 

जटाशड्डर से न रहा गया | उसने भीतर प्रविष्ट होफ 
कहा--निस्सन्देह । दर्योकि उसे कम्ती किसी काम ' 
(निराशा नहीं हुई । 

इतना कह कर उसने विदूषक्ष पर पक ममंश्ेदी दवा 
डाली । 


सणिसमालए धर 


विदूषक ने मुस्कत कर कहा--जिले निराशा नहीं हुई 
वह आशा का भी सूल्य ओर आनन्द नहीं जानता । 

जटाशडुए--तुम कहते हो कि तुम निराश-प्रेमी का 
पार्ट कर सकते हो ! 

विदृषक--हाँ, कहता तो हूँ । 

ज्ञदाशड्ूर ने अन्य ऐेक्टरों से कहा--ज़रा देखना 
इनकी सूरत ! यह प्रेमी का पार्ट करेंगे ! 

यद कह कर उसने अद्ृददल किया। अन्य लोग भी 
हँलने लगे । 

विदूषक मौन तथा गम्सीर खड़ा रहा। 

जठाशहूर ने पुतः कहा-यह तो बैली ही बात हुई 
जैसे कि में कहेँ कि में विदूषक् का पा करूँगा । 

इस पर पुनः सव खिलखिला कर हँस पड़े। इसी समय 
सट्डेतकर्ता ने श्ज्ञार-ग्रृह के हार पर से कहा--ज्ञदाशड्भूर 
जी आइए, एक मिनट पश्चात्‌ आपका प्रवेश है। 


यद्द खुनते द्वी ज़दाशह्भर शीघ्रतापूर्ण श्क्ञार-ग्रह के 
चाहर चला गया। 


२ 


दोपहर का समय था। खुभद्रा अपने कमरे में बैठी 
हुई एक नए नाटक का पाटे याद कर रही थी | इस समय 


दमारा पूर्व-परिचित विदूषक कमरे में प्रविष्ठ हुआ | इस 
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समय वह विदृषक के वेष में नहीं था। वह इस समय-ली 
साधारण वस्त्र पहने हुए था । देखने में वह २४-२६ वर्ष 
का प्रतीत होता था | शरीर का दुबला-पतला, गौर चर्ण 
तथा साधारणतया सुन्दर था । 
उसे देखते द्वी खुभद्गा ने मन्द्‌ मुस्कान के साथ कहा-- 
कहो प्रभूद्याज्ञ, क्या समाचार हैं ! आज रिहसंल में नहींए 
दिखाई पड़े । 
प्रभूदूयाल खुभद्वा के सामने बैठ गया । बोला--श्राज 
जी अच्छा नहीं है, इसले नहीं श्रा सका । 
छुभद्रा--ठुम द्न-द्न ठुवले होते चले जाते हो, यद्द 
क्या बात है? 
प्रभूदयाल ने सिर कुकाकर कहा--बात तो कोई नहीं 
है | 
खुभद्रा--स्वास्थ्य कुछ ख़राब रहता है क्‍या ९ 
प्रभूदुयाल--नहीं, ऐसा कुछ खराब भी नहीं रहता। 
सुभद्वा--वो फिर क्या कारण है ? 
प्रभूवदयाल--क्या बताऊँ ! 
सुभद्रा--कोई गुप्त बात है क्या 
प्रभूदयाल--नहीं, तुमसे कुछ भी गुप्त नद्दीं रद सकता. 
सुभद्रा | तुम सब जानती हो, सब समभती हो | 
खुभद्वा--में कुछ नहीं ज्ञानती 
भमुद्याल--यदि नहीं जानती तो और भी अच्छा -है। 


यो भणिसाला : १ 


हि में अपना दुख खुनाकर तुम्दारी प्रखन्नता में विश्न क्‍यों 
.. डाहूँ ! 

खुभद्रा ने छुछु उत्तर न दिया। कुछ क्षण तक दोनों 
मौन चैठे रहे। इसके बाद प्रभूदयाल ने कदहा--न जाने 
जटाशड्डर मुझसे क्‍यों देष रखते हैं । 

खुभद्ा यह ज्ञानती थी, पर उसने अवज्ञान बन कर 
ऋद्दा--जटाशड्डर तुमसे छेष रखते हैं ? 

प्रभूदवाल--हाँ, सुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। 

खुभद्रा--यद्द तुम्दे मालम कैसे हुआ ! 

प्रभूववाल--उनके व्यवद्दार से, बातचीत से । 

छुभद्वा--अ्रच्छा, परन्तु द्वेष रखने का कारण 

प्रभूदयाल--कारण में क्या जानूँ। 

खुभद्रा--तुमने जानने की चेष्टा नहीं की ? 

परभूद्याल--जहाँ तक मेरा अलुमान है, इसका कारण 
तुम दो । 

छुभद्रा--में १ 

प्रभूदूयाल--दाँ तुम ! जराशह्ुर समझते हैं कि मैं 
सुमले प्रेम करता हूँ । 

खुभद्रा खिलखिला कर हँल पड़ी । बोली--यदि बह 
णेसा सोचता दे तो मद्दा सूखे है । 


प्रभृदयाल अप्रतिस होकर बोल्ा--कर्यों खुभद्रा, ऐशा 
क्यों ? . ह 
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खुभद्रा--तुममे और सुरूम प्रेम ! यह एंक विचित्र-ली 
बात है। 

प्रभूदूयाल--इसमें विचित्रता क्या है सुभद्गा ! 

यह कह कर प्रभूदयाल ने खुमद्रा की ओर देखा। 
दोनों की आँख मिल गई। कुछ छ्ाणों तक दोनों की 
आँखे चार रहीं। हृठात्‌ खुभद्गा ने अपनी आँखे' नीची कर 
लीं। उसके मुख पर लज्ञा की दलकी लाली दौड़ गई। 

प्रभूदयाल ने पुनः पूछा--पदि्‌ में तुमसे प्रेम करूँ तो 
इसमें विचित्रता क्या है १ - 

खुमद्रा ने सिर कुक्काए हुए उत्तर दिया--मैं इस 
योग्य नहीं हैँ कि कोई सुझले प्रेम करे । 

प्रभूववाल--इल वात का निर्यय तुम नहीं कर 
सकतीं । 

सुभद्वा-सम्भव है ! 

घरभूदयाल--में यह कहने का तो साहस वहीं कर 
लसक्ता कि में तुमसे प्रेम करता हूँ, फर्योक्ति मैं इस योग्य 
नहीं हूँ; परन्तु इतना में अवश्य फह सकता हैँ कि यदि 
'मेरे प्राण भी तुस्दारे काम आ जायूँ तो मुझे किसी प्रकार 
की आपत्ति न होगी, प्रत्युत मैं अपने को धन्य-साग्य 
समभूँगा। मेरे लिए अपने प्राणों का इससे बढ़ कर सहु- 
'पयोंग नहीं हो सकता ! 


इसी समय अकस्मात्‌ जटाशइूर ने कमरे में प्रवेश 


सणिसाला 36 


किया । प्रभुद्याल को देखते ही उसके दिमाग़ का पारा 
चढ़ गया ! वह झूँछो पर ताव देता हुआ प्रभुदयाल के 
बराबर दी कुरसी पर बैठ गया। 


खुभद्रा जदाशह्डर को देख कर कुछ घबरा-सी गई। 
प्रभूदूयाल निश्चल बैठा रहा । 

जदाशह्र ने पूछा--कहो, आज़ यहाँ कैसे ? इस 
उक्ति में एक व्यक्ष था, जिसे प्रभुदूयाल को समभने में 
देर न लगी । उसने गम्भीरतापू्वक उत्तर द्या--क्यों, 
यदाँ आने में कुछ रोक-टोक है कया? 

जटाशह्ुर--इसका उत्तर तो खुभद्गा दे सकती हैं, में 
तो बैले ही पूछता हूँ । 

प्रभूदयाल--तो ऐशी-वैसी बातों का उत्तर में नहीं 
दिया करता । 


जटाशड्ुर--यह कहिए। खुभद्रा | इनकी असिलाषए 
* हैं कि 'निराश-प्रेमीः में में प्रेमा का पाई करूँ। 
प्रभूदयाल ने कद्दा--तो क्या हुआ ! 
झुभद्रा इस बात को छुन कर सुस्करा दी । 
जटाशकर--दोना हुवाना तो कुछ नहीं है, यह आप 
लिख रखिए, पार्ट में ही करूँगा। दूसरा वह पार्ट कर ही 
हीं सकता । 
प्रभूदयाल--यह तो प्रत्येक ऐक्टर सोचता है। इसमें) हि 
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नई बात क्या है ! में भी सोचता हैं क्तिमेय पाटे दूसरा 
आदमी नहीं कर खकता | 

जटाशड्ूुर हँस क्र बोला--तुम्दारे पार्ट में है ह्दी बना, 
बन्द्र की तरदद उचकना-कूदना है! में तो ऐसा पा 
करना अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ । 

प्रभूदयाल--जिख ढक्क का पार्द आप निराश-प्रेमी का 
करते हैं, उसे में अपनी शान के ख़िलाफ़ समझता हैँ । 

जटाशड्ुर--फिर आप उस पार्ट की अ्रभिलाषा क्‍यों 
रखते हैं ! है 

प्रभूदयाल--मैंने यह कद्दा है कि जिश ढइ्ल का पाएठें 
. आप करते हैं, यह नहीं कि वह पाटे करना में अपनी शान 
के ख़िलाफ़ समझता हूँ । 

जटाशडुःर--अ्रच्छा, तो आपके कहने का तात्पय कदा- 
'चित्‌ यह है कि में अच्छु( पार्ट नहीं करता । 

प्रभूदूयाल--निस्सन्देह ! स्‍ 

जटाशड्डर पुनः हँस पड़ा । खुभद्रा की तरफ़ देख कर - 
बोला--छुना ? 

छुभद्रा वोली--प्रभूदयाल, तुम तो पागलों दी सी 
बातें करते हो। जटाशह्ूःए का निराश-प्रेमी का. पांटे 


कितना प्रसिद्ध है, यह ज्ञानते हुए भी तुम ऐसी बातें कर 
रहे हो | 


संणिसाला थपः 


प्रभूदूयाल--संसार की द्वष्टि में यद्द श्रच्छा पार्ट करते 
होंगे, मेरी दृष्टि में नहीं। 

जराशडर--तुम्दारे जैखों की परवाद्द कौन करता है ? 

प्रभूदयाल--ठीक बात है। में यह षात जानता हूँ 
जटाशह्डर | | 

यह कह कर प्रभूदयाल ने एक क्षण के लिए छुमद्रा 
की ओर देखा और तत्पश्चात्‌ सिर झुका लिया। थोड़ी 
देर तक तीनों प्राणी चुपचाप बैठे रहे। इसके पश्चात्‌ 
प्रभूदूयाल खुधद्रा से आशा लेकर विदा हुआ । . 

ह। 

“क्या कर रहे हो प्रभूदयात्त १” 

“कुछ नदी एः 

“यह क्या है! अरे, यह तो निराश-प्रेमी का पाई है! 
ठुम इसे याद कर रहे हो (” 

प्रभूदयाल ने किस्वित्‌ कप कर कहा--नहीं, याद नहीं: 
कर रहा हूँ, ऐसे ही देख रहा था । 

“धबड़े पागल दो। इले देखने से त्वभ ? बए नाटक 
का पार्द याद कर लिया ९? | 

“हाँ, वह तो याद्‌ कर लिया।” 

ध४डाइरेक्टर साहब ने. नए नादक में मेरा पार्ट नहीं 
प्क्ख़ा है। जानते हो क्‍यों !” 


छल. निराश-प्रेपो 


८त्हीं ४! 

4जस दिन मैंने उनको ज़रा डाँट दिया था, इसी पर 
नाराज़ होकर नए खेल्न में मुझे नहीं रकखा ।? 

“यह तो बुरा हुआ ।7 

“बुरा हो चाहे भत्ता, अब में इस कम्पनी में नहीं 
रहूँगा। यहाँ मनुष्प की क़द् नहीं। नए खेल में शह्ढुर-- 
लाल का पार्ट चन्दूलाल को दिया गया है ।” 

५बह पार्ट तो बड़ी वीरता का है ।” 

“जी हाँ, ज़रा शह्डरलाल के आकार-प्रकार को देखिए; 
नादे आदमी, बोलते ज़नानों कीं तरह हैं और वह पार 
उन्हें दिया गया है। अन्धेर है कि नहीं ?” 

“पूरा अन्घेर है। चह पाठ तो तुम्हारे योग्य था ।” 

“किससे कहे और कौन कहे ? यही बातें देख-देख 
कर ख़न डबलता है। अन्घेरनगरी वेबूक राजा, टके खेर 
भाज्ञी टके सेर खाज्ञा ९? 

“यह बुरी बात है 7? 

“मैं तो श्रव नौकरी छोड़ दूँगा। जहाँ आदमी कीः 
कदर हो, वहाँ चने चाव कर रहना अच्छा; पर यहाँ का 
मोहनभोग भी नहीं ऋच्छा [? ह 
..... धरभदयाल-नोल उठा--मैं श्री नौकरी छोड़ँगा रघुबीर,. 

समझे | परन्तु नौ छोड़ने के पहले एक अमिलाषा है। 
“चह दया १? न्क ह 


शसशिमाला ८0 


#धविराश-प्रेमी का पार्ट करने की ।? 

ध्क्या 7 

धनिराश-प्रेमी का पाठ करने की अमिलाष। है रघुवीर- 
जहुर, समझे ? इसीलिए यह पार्ट याद कर रहा हूँ 7? 

“कया डाइरेक्टर ने तुस्दे याद करने को कहा है !?” 

ध्न््हीं 7? 

“(दर ९2 

“मुझे विश्वास है कि ऐसा अवसर अवश्य आएगा 
ओर में पाठ करूंगा 7 

रघुवीरशह्ूर दँस पड़ा | बोला--प्रभूदयाल, तुम्दारा 
मस्तिष्क बिगड़ गया है। निराश-प्रेमी का पा तुम्हे मिले, 
यद असखस्मव है। 

“संसार में कुछ सी अलस्प्व नहीं है रछुवीर ।!” 

“मेँ इसे नहीं माचता ॥7 

“तन मानो । परन्तु यदि शह्डरलाल का पार तुम्हें न 
दिया जाकर चन्दूलाल-जैसे आदमी को दिया जा सकता 
है, तो निराश-प्रेमी का पादे भी मुझे दिया जा सकता है।” 

“ज्राशहूर के होते हुए ऐसा होना असम्पव है । जटा- 
शह्टूर के बाद व्यासशज्लर आजकल भी, जब जटाशडुर की 
तदीयत ख़राब द्ोती है, निराश-प्रेमी का पार्ट चुह्मी-कश्ता है।? 
...._ “दुनिया करे, इससे सुझे कुछ मतल;& ] मैं तो अवसर 

देख रहा हैं, सस्पव है, कप्ती 50243 आ पड़े ।” 


श्श्‌ निराश-प्रेमी 


तो श्राख़िय उस पार्ट में ऐसी कौन-सी वांत है, जो . 
ठुम उस पर एतने लद॒टू दो !” 

“पुन दी तो है। जिस दिन में यह पा करूँगा, बद्दी 
दिन मेरा इस कम्पदी में श्रन्तिम दिन होगा ।” 

“क्ष्या नौकरी छोड़ दोगे ?” 

भ्पुर 

“क्या पता, ऐला शवदसर कद आए १? 

प्ञ्ञ्त चाए्‌ ।४५ 

“श्रनिश्चित बात का क्‍या भरोसा १? 

“खंखार में आशा ही मनुष्य का जीवन है सघुवीर ! 

दि श्राशा न दो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता ॥॥ 
_ गश्ाशा को भी कोई लीमा होती दै।” 


“देशक | सीमा-रहित आशा ही निराशा कदलाती है। 
पर मेरी श्राशा सोमा के भीतर है।” 

“लम्मव है, हो। परन्तु बदि यह मान भी लिया जाय 
फि ऐसा अवसर कभी आ सकता है, तो क्‍या ठुम जटा- 
श्र से अच्छा पा दरोगे ! 

यह तो उसी समय पता लगेगा ।! 


“अदाणइर से अच्छा पाई तो तुम नहीं कर लकौगे 
प्रभादयात !! 


"में इप उम्पन्ध में घरम्ी फछ न हीं कह सकता।! 
मरा ता प्रद्ा दी शनमान हैं? 


मणिमाला रु 


“सस्प्व है, तुस्द्दारा श्रतुमान ठीक हो। परल्तु में 
इतना अवश्य कहूँगा कि में उस पाए में कुछ उठाते 
रकखूँगा। वह मेरा होेय है--मेरे ज्ञीयव का अन्तिम 
ल्द्य है ” |॒ 

“तुस्हारी बाते कुछ समक्त में नहीं श्रातीं। एक 

पी बात को तुम श्रपने ज्ञीवन का ध्येय बनाएं हुए. 
हो, बड़ेश्राश्र्य की बात है ।” 
४ धयक मनुष्य का ध्येय दूसरे के लिए आश्यर्य की बात 
(4 सकती है। तुम्हे शह्नरलाल का पाद नहीं मिला, इसके 
लिए तुम नौकरी तक छोड़ने को तैयार द्ो। मेरे लिए भीः 
यह आश्चर्य की बात है।” 

ध्क्ष्पोँ ९७ 

“नहीं मिला तो न सही, इसके स्विएः तुस्हे नौकरी 
छोड़ने की क्या आ्रावश्यकता है !” 

“मैं इसमें अपना श्रपमान समभता हैं कि मेरे रहते 
हुए एक ऐसे व्यक्ति को पार दिया ज्ञाय जो उसके 
अयोग्य है ।” 

“इसी प्रकार में इसमें अपना गौरव समझता हैं कि 
विराश-प्रेमी का पार्ट मुझे दिया जाय? 

रघुवीर हँस पड़ा। उसने कहा--यह बात है! तद 


तो ठीक है। श्रव में तुम्हारी इस अभिल्ाषा को अनुचित 
नहीं समझता । 


शत | मिराश-प्रेसी 


“परन्तु तुम अभी इसकी चर्चा किसी से मत करना, 
इसे अपने ही तक रखना ४” 

५नहीं, मुझे क्या पड़ी है। में किसी से सी नहीं! 
कहँगा।? 

इसी समय घण्टी बजने का स्वर इन दोनों के कानों 
में पड़ा। 

रघुचीर बोला--रिहिसेल की घरटी होगई। घलो 
चलें । " 
। है 

उपरोक्त घटना हुए पन्द्रह दिन व्यतीत हो गए। शुक्र- 
वार का दिव था। दूखरे दिन शनिवार था और उसी दिन 
'िराश-प्रेमी! नाटक अन्तिम बार खेला जाने चाला था | 

प्रभूदयाल अपने कमरे में चैठा हुआ था । उसी समय 


. झसके पास रघुवीर आया और दोला--प्रभूद्याल, तुम्हारे 


लिए अवसर आया है। 

प्रभूदयाल ने कहा--क्या ? 

“जटाशड्डूर को ज्वर आा गया, सम्भवतः चद कल पाई 
नदीं कर सकेगा। व्यासशद्कुर छुट्टी पर गया छुआ है ।” 

प्रभूदयाल् कुछ क्षणों तक सोचता रहा। फिर घोला--- 
कहते तो ठीक दो । कोई ऐसा है नहीं जो निराश-प्रेमी का 


पार्द कर खके। 
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रघुवीर बोला--किली को याद ही न होगा। तुस्हे तो 
सब याद है ! 

प्रभूदयाल--मैंने तो याद ही किया दै। 

रघुवीर--तो आओ, चलो, इस समय ड़ाइरेक्टर सादव 
के सामने यद्द समस्या उपस्थित दै--तुम चलकर कद्दी । 

प्रभूदूयाल--अच्छी बात है, चलो । 

दोनों डाइरेक्टर लाहब के कमरे में पहुँचे। वहाँ पर 
अन्य द्स-बारह ऐक्टर उपस्थित थे। डाइरेक्टर साहेब 
कद रहे थे--यद्द तो बड़ा घुसा हुआ । कल आख़िरी खेल 
है। 

एक व्यक्ति बोला--तो खेल बदल दीजिए । 

डाइरेक्टर--यह श्श्तस्मव है। निराश-प्रेत्ती का विशा- . 

पन दिया जा चुका है, बहुत-ली कुर्लियाँ रिज़र्व दो खुकी 
हैं। कल अच्छी आमदनी होने की आशा है। खेल केसे 
बदला जा सकता है। खेल बदला ज्ञायगा तो कल का दिन 
चौपट दो जायगा ; और बदनामी होगी सो अलग । 

दूसरा व्यक्ति--आख़िर फिर क्या फीजिएगा'? कोई 
आदमी भी तो नहीं है। 

डाइरेक्टर--तुम लोगों में से कोई नहीं कर ' सकता 

“हम लोगों को पाए ही याद नहीं। ऐसी आशा तो 
थी नहीं कि कभी पार्ट करना पड़ेगा; इसलिए किसी ने 
याद भी नहीं किया ४? 


ट्प निराश-प्रेमो 


डाइरेक्टर--यद तो बड़ी बुरी बात हुई । 
प्रभूदयाल खड़ा छुनता रहा । रखुवीर ने प्रभृदूषाल 
दी पीठ में अपनी उँगली चुभोई । प्रभूदयाल ने डसते-डस्ते 
आगे बढ़ कर कद्दा--सुके बद पा याद दै, फहिए तो से 
कफ 
प्रभूदूयाल की धात सुच कर लद लोग दँछ पड़े । डाइ- 
शेक्टर साहब मे प्रभूदयाल को सिर से पैर तक देख कर 
कद्दा--ठुम करोगे ! 
१हाँ करूँगा।? 
* “पाई याद है १” 
“्श्र्च्डी चरह ४ 
डाइरेक्टर--कैसे याद हुआ ? 
प्रभुद्याल--छुनवे-छुनते याद दो गया । 
डाइरेक्टर--अच्छा | 
यह कद कर डाइरेक्टर ने निराश-प्रेमी नाटक का रज़ि- 
स्टर उठा कर कद्दा--अच्छा, खुनाओो तो । 
प्रभृदूधाक्--सीन बोलिए ! 
डाइरेक्टर--पहला द्वी सीन कद्दो 
प्रभूदूयाल--आप सद्भेत करते ज्ञाइए 
डाइरेक्टर--हाँ-दाँ, चलो । 
यह कद कर डाइरेक्टर ने प्रभुदयाल के चाफय का पूर्चे 
वाक्य पढ़ा । प्रभूदयात्ष ने अपना सब वाक्य खुना दिया। 


सणिमाला पद 


डाइरेक्टर--अ्रच्छा, चौथा सीन । इसमें भी देखें । 

उसमें भी प्रभूदूयाल को सब याद, निकला। इसी 
प्रकार डाइरेक्टर ने लगभग सब द्वश्यों भें परीक्षा जी। 
प्रभूदयाल ने खब ठीक खुनाया । 


रजिस्टर बन्द फरके डाइरेक्टर ने कहा--पाटे तो तुम्हे 
याद है, अब रहा ऐक्टिज् । इसके लिए तुम क्या कहते 
हो। कर सकोगे ! 

एक व्यक्ति बोल्ञा--थोड़ा रिहसंतर कर देख लीजिए, 
अभी पता लग जायगा । इनके कहने पर मत रहिए । 

डाइरेक्टर--हाँ, यह बात ठीक है। अच्छा रामचन्द्र 
जाओ, सुभद्रा से कहो स्टेज पर पहुँचे । निराश-प्रेमी का 
रिहसेल किया जायगा। जाश्ो प्रभूद्याल, स्टेज पर चलो, 
में अभी श्ता हैँ । ॥क्‍ 

एक सोन का रिहर्सेत्न देखने पर डाइरेफ्टर ने कद्दा-- 
ठीक है, प्रभूदयाल निभा ले जायगा। बस, अब कोई चिन्ता 
की वात नहीं। 

एकान्त में मिलने पर रघुवीरशड्भर से. प्रभूदयात्र ने 


कहा--देखा तुमने | तुम कद्दते थे कि पार्ट मित्रना अल- 
स्भव है। अब कहो ? 


रघुवीरशहुर--पह तुम्दारी सच्ची लगन का फल है। 
भभूदयाल--आ्राज मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ दिन है। 


८७ है निराश-प्रेमी 

रघुवीरशर्ज्ञए--परन्तु यद्द ढाई दिन की वाद्शाहत है, 
डसके वाद फिर मोची के मोची | 

प्रभूदयात--कोई चिन्ता नहीं ? 

शनिवार को दोपहर के समय प्रभूदयात्र सुभद्गरा से 
मिलने गया। खुभद्गरा के कमरे में पहुँचने पर उसे जात 
हुआ कि खुभद्रा जटाशह्लए की सेवा-शुश्रषा में है, इस 
समय वह नहीं मिल सकती। प्रभूद्याल कुछ देर तक 
खड़ा-खड़ा सोचता रहा और फिर एक दीघध्े-निश्वास 
छोड़ कर अपने स्थान पर चला आया । 


रात को अभिवय प्रारम्स होने ले पूर्व प्रभूदयाल से 
अन्य ऐक्टर्यों ने कद्दा--देखो सैया, ज़रा खँमाले रहना । 
ऐसा न हो लुटिया हब जाय । हे 

प्रभूदयाल के अघरों पर एक शुष्क परिदहास दी रेखा 
दौड़ गई । उसने कहा--आज आप लोगों को पता लगेगा 
ईके निराश-प्रेमी का पा कझैला होता है । 


एक ने कहा--रिहलंल में पता चल गया है। 

प्रभूदूयाल--रिदर्साल की बात जाने दो। वहाँ तो 
केवल डाइरेक्टर को यह जतानां था.कि मैं पाटे कर 
सकता हैँ। उस समय मेंने ऐक्टिह किया कहाँ था। 
शणेक्डिज्ष तो अब होगा । 


उचित समय पर नाटक आरस्स हुआ। प्रथम दुश्य 
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. देख कर दर्शक लोग आपस में कहने लगे--आज तो यह - 
नया ऐक्टर गज़ब ढा रहा है। । 

दूसरा--जटाशइह्लए का ऐक्टिकू इसके सामने फीको 
पड़ गया। 

तीखरा--इस आदमी को अब तक इन लोगों ने कहाँ 
छिपा रकखा था। 

चौथा--यदद वही है, जो विदूषक बनता था । विदूषक 
का पार्ट झाज दूसरा आदमी कर रहा है। 

दूसरा--.खूब, ऐसे अच्छे ऐेक्टर को विदूषक का पार्ट .. 
दिया जाता था| आश्चर्य है ! 

इधर ज्योही प्रभूदयाल सीन समाप्त करके अन्द्र 
पहुँचा, त्योंदी उसे सब ऐक्टरों ने घेर लिया। खब एक. . 
स्प॒र से वोले--.खूब, प्रभूदयाल तुम कमाल कर रहे हो | 
श्रब ज़टाशड्भर की हवा गई । । 

परन्तु प्रभूदयाल ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं 
दिया | वद चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया । उसके 
सुख पर गहरी उदासी थी। एक ने उससे कहा--्ररे 
अब तुम स्टेज पर नहीं हो। क्या अब भी वही निराहं- 
पेपी बने हुए हो ? 

प्रभूदयाल ने कद्दा--भाई, मुझे दिक्क न करो, मेरा 
जी अच्छा नहीं है । ३५ ५ 

इसी समय डाइरेक्टर खादव दौड़े हुए आए और 


छह | निराश-प्रेसी 


. प्रभदयाल की पीठ ठोक कर बोले--शावाश प्रभूद्याल,,. 
तुमने आशातीत काम किया। यदि इसी प्रकार सारा 
नाटक कर जाओगे तो यह पार्ट सदैव के लिए तुम्हारा होः 
जायगा। ह 

परन्तु यह शुभ-संबाद भी प्रभूदयाल के सुख, पर 
प्रसन्नता न ला सका, वह उसी प्रकार उदास तथा गस्सीर 
बैठा रहा । । 

प्रथम अड्ठ॒ समाप्त दोते-दोते यद बात खर्व-मान्य दो 
गई कि जैसा अभिनय प्रभूद्याल कर रहा है, चैला अभिनय 
आज्ञ तक नहीं देखा था। 

खुमद्रा ने भी प्रभूदयाल को बधाई दी। बोलो--तुम 
वो कमाल कर रहे हो प्रभुद्यात्र | णेला ऐक्टिकु आज से 
पहले मैंने कभी नहीं देखा था। 

प्रभूदयांल विषाद्पूर्ण मन्द्‌ मुख्कान के साथ बोला--- 
तुम सी इसे ऐक्टिहु समझती हो झुभद्गरा १ खैर, कोई 
इज नहीं ! 

दूसरा अज्ञ आरम्भ हुआ | नाटक-मण्डल्ली फे मालिक 
तथा डाइरेक्टर भी प्रभूदयाल का अ्रभिवय देखने के लिए 
स्पेशल क्लास में आ बैठे। जो ऐक्टर खाली थे अथवा 
ख़ाली होते ज्ञाते थे, वे भी अपने डेरे पर थ ज्ञाकर, खेल 
देखने ही बैठ गए | 

दूसरा अक्ठ करतल-ध्वनि के लाथ समाप्त हुआ । 


नणिन्नाला ९७५ 


दर्शकों में से कुछ लोगों ने मएडली के मात्षिक से कद्दा-- 
क्यों जनाब, इल ऐक्टर को आपने आज तक कहाँ छिपा. 
रंकखा था! अब तक बेचारे को विदूषक बनाते रहे। 
आज जब आखिरी दिन है, तब इसे निकाला है । 

माल्रिक ने लज्लित दोकर कहा-हमें स्वयं यह नहीं 
मालूम था कि यह इतना अच्छा ऐक्ट कर सकेगा। यह 
तो खंबयोग-वश ऐसा हुआ | 

. इस पर दर्शकों ने प्रार्थना की कि दूसरे दिन भी यही * 

खेल रकखा जाय । मात्रिकों ने इस प्रार्थना को स्वीकार 
कर लिया। 

इसी समय भीतर से एक आदमी दोड़ा आया और 
डाइ्रेक्टर साहब से बोला--ज़रा अन्दर चलिए, प्रभू- 
दयात्न की द्वालत अच्छी नहीं है । ह 

डाइरेक्टर साहब भीवर पहुँचे। प्रभूदयाल एक आराम- 
कुर्सी पर लेटा है। कुछ लोग पह्ठा भत रहे हैं। 

डाइरेक्टर ने प्रभूदयाल से पूछा--अर्यों प्रभूदयाल, 
क्या बात है ? 

प्रभूदयाल--झुछ नहीं, ज़रा जी खराब हो गया है। 
परन्तु आप कुछ चिन्ता न कीजिए । पाठ में कोई तरटि न 
होगी । 
.. डाइरेक्टर--तुम्दारे ऐक्टिज् पर मुग्य होकर दर्शकों 
ने कल भरी यही खेल करने की प्रार्थना की है, और सेठ 


मा निरश्श-प्रेंसी 


जी ने स्वीकार भी कर लिया है । चित्त को ज़रा सावधाव 
ण्क्खां 

प्रसूदूयाल--छल की फल देखी जायगी, परनन्‍्ठु आ्राज 
के लिए तो आप ज़रा भी चिन्ता न कीजिए । 

डाइरेक्टर खाहव घाहर आए । मालिक ने पूछ फया 
चात है ? 

डाइरेक्टर--कुछ नदीं, इतवा बड़ा पार्ट मिलने से 
ओर उसका उत्तरदायित्व अ्रत्ुभव करने से प्रभूद्याल 
फुछ घबड़ा गया दै, ओर कोई बात नहीं । 

माहिक--यही दात है । परन्तु कमाल किया है, वाह ! 
तीसरा अड्ठछू आरस्स हुआ | तीखरे अल के अन्तिम दृश्य 
के पदले का द्ृएय इस धकार पारस्स होता था--प्रेप्ती 
सृत्यु-शय्या पर पड़ा है। प्रेमिका उसके सरणासत्न हाने 
वा संचाद पाकर आती दे ओर प्रेमी की शय्या पर बैठ 
ऋर ज्योदी उले अपने अछ्ड में लेमे का उद्योग करती है, 
व्योदी प्रेमी के प्राय-पखेक उड़ जाते हैं ।? 


दृश्य आरखस्प हुआ। प्रेमिका-चेश में खुभद्रा आकर 
शय्या पर बैठ गई।. उसने नायक प्रभूदयाल को अपने 
अ्ड में उठा सिया। भप्रभुदयाल ने सन्‍तोष की एक गहरी 
निश्वाल छोड़ी | उसके सुख से यह भ्रतीत द्वोता था कि 
उले कोई स्वर्गीय आनन्द प्राप्त हो रद्दा है। इठात्‌ प्रभू- 
दयाल की आँखें पथराने लगीं, उसके दाथ-पैर दीले 


मणिसाला एर 


होने लगे। सुभद्रा पहले तो इसे ऐक्टिज् समभी; परन्तु 
श्रकस्मात्‌ उसे यद्द मालूम हुआ कि यद ऐक्टिज्ञ नहीं है। 
चद धवराकर उठ पड़ी। इसी समय पदाक्षेप दो गया। 
सुभद्रा ने प्रभूदयाल का कन्धा पकड़ कर दिलाया और 
बोली--०प्रभूदयाल् ! प्रभूदयाल !” परन्तु प्रभूदयाल ने 
कोई उत्तर नहीं दिया। द्वृश्य परिवत्तंत करने वाले इस 
प्रतीच्षा में खड़े थे कि प्रभूदूयाल शबय्या पर से उठ कर 
भीतर आए तो दृश्य बदलें, परन्तु जब कई मिनट हो गए 
और उधर छुसद्रा ने कहा--अरे प्रभूदयाल को क्या हो 
गया ?” तो सब दौड़ पड़े। सबने देखा, प्रभूदयात्र का 
शरीर निर्जीव पड़ा था । 


श्४ 

खुभद्रा का श्रप्तवाव गाड़ी पर खद॒ रहा था। जदा- 
शद्गर से वह बिदा हो रही थी। जटाशड्डर कद रद्द था-- 
सुभद्वा, मुझे तो यद आशा थी कि दमारा-तुम्दारा विचाद 
दोगा । परन्तु »९ » २९ | 

सुभद्रा--अ्रव वद बात को्ो दूर गई | जब मेंने नाटक 
फी नौकरी दी छोड़ दी, तब विचाद कैसा ? प्रभूदयाल को 
याद मुझे नदी भूलती | चद्द रात, बह ऐेक्टिक और प्रभू- 
दयाल फी घद्द अन्तिम दृष्टि मेरी श्राँखों के सामने श्र 
पदर घूमती रदती है। वह श्रन्तिम खेल मेरे और प्रभू- 
दयाल के जीवन का एक नाटक था । 


“एड निराश-प्रेस्ी 
जटाशद्स्‍र--तो अब क्या करोगी छझुसद्रा १... 
खुभद्वा-में स्वयं नहीं जानती कि में क्या फेरूँगी । : 

अच्छा बिदा [| ५ 


मिथ्यामिमान 
£ ्त्िः यंवदा बहिन, मेरा तो यह अन्तिम वर्ष है।” 
“क्यों बहिन, अन्तिम व वयों १” 
गरले हाईस्कूल का इन्टवेंल हुआ छै। स्कूल की लड़- 
किया में से कंछ इधर-उधर दौड़ कर खेल रही हैं, कुछ 
जलपान कर रही हैं, कुछु अपनी-अपनी थोलियाँ बनाए 
विभिन्न स्थानों में बैठी वार्तालाप कर रही हैं । इन्हीं में फी 
दो कन्याएँ एक झाड़ी की छाया में बैठी परध्पर बातचीत 
कर रही हैँं। दोनों समवयएक दुँ--दोनों की अवस्था १६ 
चर्ष के लगभग है। इनमें से एक, जिसको दूखरी ने पियं- 
चदा कद कर सम्चोधन किया, बहुत झुन्द्र दे। दूसरी 
यद्यपि कुरुपा नहीं है, तथापि झुन्द्री कही जाने योग्य भी 
नहीं है । 
प्रियंवदा के प्रश्ष करने पर कि “क्यों बहिन, अन्तिम वर्ष 
वर्यों १” दूसरी ने उत्तर दिया--इस चर मेरा विवाद होने 
वाला है। विवाद के पश्चात्‌ फिर पढ़ने थोड़े ही पाऊँगी ! 
प्रियंचदा--ज्नों ? ; 
दूसरी हँस कर बोली--वाह, यदद अच्छा प्र किया। 
विवाद के पश्चात्‌ ससुराल चली जाऊँगी कि नहीं ९ 


सणिमाला ९ 


प्रियंबदा--हाँ-हाँ, तो  * २! 

दूखरी--तो फिर पढ़ँगी कैसे ? 

प्रियंचदा--तू चाहेगी तो पढ़ सकेगी । 

दूसरी--तू तो पागल्ों की सी बाते' करती है। मेरे 
'चाइने से होता क्या है--सछुराल वाले मुझे पढ़ने दंगे ? 

प्रियंचदा--यदि न पढ़ने दे तो मद्दासूखे हैं । 

दूसरी--पमूर्ख क्यों? सझुराल में भी कहीं ख्तरियाँ 
पढ़ती हैं ? श्रश्नी तक तो मैंने ऐसी कोई लड़की देखी-खुनी 
नहीं, जिसने ससुरात में यह कर स्कूल अथवा कॉलेज की 
शिक्षा प्राप्त की हो । 

प्रियंचदा--बराह बद्दिन भनोरमा, यह तुमने एक ही 
कही । अभी तक जो नहीं हुआ, चंद कभी नहीं होना 
चाहिण्, यह कहाँ का तक है ? 

मनोसमा--मैं चाहिए की बात नहों कहती, मैं तो वद - 
कहती हूँ, ज्ञो होता है। 

प्रियंबदा--यद कुछ नहीं; यदि मेरा विवाद दो जाय 
तो में सखुरात जाकर भी अपनी शिक्षा श्रवश्य जारी 
रक्खूँ 

मनोरमा--बड़ा . कठिन है बहिन ] पराए वश में रह 

- कर घ्वेच्छा से कार्य करना बड़ा किन हो ज्ञात है। 

प्रियंचदा--यदि खछुराल में द॒मे इतनी भी स्वतन्त्रता 

आप्त नहीं हो सकती, तब तो विवाह करना व्यर्थ है। 


बडे सिशथ्याशिमान 


मनोरसा--स्वतन्त्रता-परतन्द्रता की वात नहीं, विवाह 
होने के पश्चात्‌ पढ़ना कठिन दो ज्ञाता है। विवाह दो 
जाने पर पुरुषों का पढ़ना तो समाप्त दी हो ज्ञाता है, दम 
स्त्रियों की तो बात द्वी क्‍या है? हमारे सेया की उमर 
बीस वर्ष से ऊपर हो गई है, धी० ए० में पढ़ते हैं, असी 
तक विवाद्द नहीं छहुआ। पिता जी कहते हैं, जब पढ़ाई 
समाप्त हो जञायगी, तब विवाह करेंगे--नहीं तो फिर पढ़ 
न सकेगा। जब पुरुषों की यद्द दशा है, तो हम तो ख्रियाँ 
हैँ। 

प्रियंबदा--मैं तो जब तक बी० ए० पास न कर लूँगी, 
तब तक पढ़ना नहीं छोड़ूँगी--चाद्दे विवाद्द दो, चाहे 
नहो। 

मनोरमा हँख कर वोली--यह जब कहने की बातें हैं, 
विवाह करना तेरे द्वाथ में थोड़े ही है, जब माँ-चाप चाहेंगे, 
तब कर देंगे। | 

भ्रियंचदा--कर छुके, मेरी इच्छा के विरुद्ध कर दूसे, 
अन्धेर है ! 

मनोरमा--अ्रच्छा ! 

इतना कद्द कर मनोरमा श्रियंवदा का मुँह ताकने 
लगी। उसके नेच्रों में आश्वर्य तथा श्रविश्वास का 


* मिश्रित भाव था। प्रियंबदा उसका भाव समझ कर 


ै. 


बोली--अच्छा, क्या में मूठ थोड़े दी कददती हैँ । संखार 
हू शछ ५ 


सणिसाला ल्द् 


में ऐसा कौन है, जो विना मेरी इच्छा के मेरा विचाह 
क्रदे! ह 

मनोरमा--छंखार में ऐसे माता-पिता ही हुआ करते हैं। . 

प्रियंददा--होते होंगे । 

मतोरसा--तेरे नहीं हैं कया ! 

प्रियंबदा--अभी तक तो नहीं हैं। 

मनोरमा--क्या वह तेरा विवाद तभी करेंगे, जब तू . 
चाहेगी ? 

प्रियंबद।--असी तक तो विवाह की फोई बातचीत 
है नहीं । 

मनोरमा--इससे तो यह प्रकट नहीं होता कि वह 
तेरी इच्छाजुसार विवाह करेंगे। सम्भव है, अभी कोई 
अच्छा रिश्तान मिला हो श्रथवा वह तेरी स्कूली शिक्षा 
के लमाप्त दोने की वाद देख रहे हो । 

प्रियंबदा--ल्छकूली शिक्षा तो इस वर्ष समाप्त दही 
समको। 

मनोरमा--तो पारसाल तक विवाह भी हुआ समझो-। 

प्रियंधबदा-में करू जब न ! 

मनोय्मा--वे करेंगे तो करना द्वी पड़ेगा--वे रवयम्‌ 
न करे तो वात दूसरी है। 

प्रियंचदा-वे करने प(ऐँगे ही पहीं, में फट कॉलेज 
में भर्ती हो जाऊँगी । 


छह मिण्यासिमान 


. मनोरसा--ज़वरदस्ती ! 

प्रियंबदा--जैले सी बनेगा । 

मबोस्मा--झोरी बातें दही बात हैं ! 

प्रियंबदा--तुम जो चाहो, समझो; परन्तु बहिन, 
मैं यह तुम्हें बताए देदी हैँ कि मेरी उच्चासिद्मापा यह है 
कि मैं बी० ए० पाल कहूँ। में इसे पूरी करने की भरसक 

' चेष्टा करंगी--आगे इश्वराधीन है । 

मनोरमा--भ्गवान्‌ तेरी उद्चासिल्लाषा पूरी करें, पर 
बात है बड़ी कठिन । पढ़ने की इच्छा तो मेरी भी है, पर 
यदि माता-पिता भी चाह तव। उनके विरुद्ध होकर में 
न कोई काम कर सकती हैँ और न करना ही चाददी हूँ। 
यदि घर में कलह करके, माता-पिता का हृदय हुखाकर, 
कोई काये किया तो छिलल काम का £# ऐसे काम से खुख 
नहीं मिलता । 

प्रियंददा--यंद झब कहने की बांच हैं। ह्ञो अपना . 
जी चाहे डसे करने में दी खुख मिलता है । छुख है कृपा ? 
झपनी मनोकामनाश्रों का पूर्ण होना--इस्ी का नाम 
हज दै। 

सनोरमा--होगा । झुके तो इसका अनुभव है नहीं । 
अझे इसका श्रतुभव अवश्य है कि कभी-कम्ती अपनी इच्छा 


को दवा कर दूसरे की इच्छाउलार कार्य करने में भी छुख 
/ मिलता है। 


रु 
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प्रियंबदा--यह कैसे ? जब तुम अपनी इच्छा को 
मारोगी तो खुख कैसे मित्नेगा ? 

सनोरमा--अपनी इच्छा को मार कर दूखरे के रुच्या- 
छुसार कार्य करने में दूसरे को जो आनन्द तथा खुख 
मित्रता है, उसका निरीक्षण करने में ही परम खुख मिल 
ज्ञाता है--उतना खुघ कदाचित्‌ मनमानी करने में कभी: 
नहीं मित्रता । 
' प्रियंबदा अट्टददास करके बोली--तू तो खाधु-सन्तों 
की सी बातें करती है। हम लोगों को ऐली बातें शोभा 
नहीं देती--पदह सब भालुकता है। हमारी यह अबसा 
भावुकता में पड़ कर अपनी अभिलाषाओं को कुचलने की 
नहीं है, उन्हें घूरा करके जीवन का खुख उठाने की है । 

मनोरमा--यदि्‌ किसी को अमिल्ाषाएँ कुचलने में हीः . 
सुख मिलता हो तो 

प्रियंवदा--ऐसा कभी नहीं होता। यदि किसी को 
खुख मित्रता भी हो तो वह दो में से एक अवश्य है--..या 
तो पागल है या महात्मा ! 

मनोरमा--पागल तो सदैब दूखरों को पीड़ा ही देते 
है--छुख तो पहुँचाते नहीं । 

प्रियंचदा--यद बात ग़लत है। 

मनोरमा--होगी । ज़ेर, अब मुझे तेरी करतूत देखनीः 
ह्दै। 
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प्रियंददा--देख लेना, एक दिन तुम मेरी दृशा पर 
ईर्प्या करोगी। 

मनोरमा--जिस दिन ऐसा अवसर आएगा, उस 
दिन में यह स्वीकार कर छूँगी कि तू जो कुछ कदती थी, 
ठीक था। 

एसी समय इन्टर्वेल फी समाप्ति का घणए्टा वजा, श्रत- 
घब दोनों श्रपत्ती क्नलाल की ओर चली गई । 


२्‌ 

'प्रेयंबदा | ले देख, तेरा रिक्ञल्ट ( परीक्षा-फल ) शा ; 
गया [”! 

“कहाँ है, देखूँ ।” कहती छुई प्रियंबदा अपने पिता 
की ओर दौड़ी | उसके पिता ने उसके हाथ में लीडर! 
की प्रति देते हुए कहा--त्राज आगया ! तू पाल दो 
शई है। 

प्रियंवदा ने श्रत्यन्त उत्जुकतापूचक पत्र को खोलकर 
देखा । अपना नाम उत्तीर्ण होने वालों की सूची में देखकर 
उसका सुख-क्रमल खिल उठा। उसी समय प्रियंवदा की 
माता भी शा पहुँचो। प्रियंवद्या ने कहा--अ्रम्माँ, भें पास 
दो गई। 

माता भी भधलन्न दोकर 'दोली--चल तेरी मिहनत 
लफल दो गई। 
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पिता ने मुस्करा कर कद्दा--अब मिठाई खिला । 
प्रियंबदा--हैं, में क्यों खिलाऊँ ? आप खिलाइए-- 
आपने कद्दा था कि तू पास हो जायगी, तो तुझे मिठाई 
खिलाऊँगा ! ड़ 
पिवा--वाद् ! यदद अच्छी रही--पास तू हुई और 
मिठाई में खिलाऊ ? 
प्रियंबदा--आपने कहा था कि नहीं ? 
पिता--शायद्‌ धोखे से कद्द द्या हो । 
*  प्रिबंबदा-किसी तरह कद्दा--कहा तो ? 
माता बोल उठी--चलो, मैं दोनों को खिला दूँगी। 
पिता-तो जान पड़ता है, सबसे अधिक प्रसल्नतः 
तुम्दीं को हुई है ? 
माता--हाँ, क्‍यों नहीं ? मुझे; यद बड़ा डर था कि । 
' कहीं फ़ेल हो गई तो रह जञायगी। यदि फेल हो जाती तो. 
अब दुबारा तो पढ़ने भेजते नहीं ? 
प्रियंबदा बोली--कर्यों 
माता--श्रव क्या सारी उमर पढ़ती ही रहेगी ? इतया. 
पढ़ लिया, बहुत है। यह भी तेरी इच्छा थी तो हो गया, 
नहीं तो कौन तुझे नौकरी करनी है ! ह 
प्रियंबदा--वाद ! क्‍या नौकरी के लिए ही पढ़ा. 
जाता है ह 
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'माता--और नहीं काहे के लिए. पढ़ा जाता है। 
फमाना-खाता ने हो तो इतना कोई काहे को पढ़े ? 

प्रियंददा ने माता की वात पर ध्यान न देकर कहा-- 
पिचा जी, अब में कॉलेज उचाइन करूँगी। 

पिता ने विस्मित होकर कहा-फ्या कद ? कॉलेज 
ज्वाइन करेगी ? 

लियंचदा--हाँ | 

पिता--यह क्‍यों ? ऐसी कौन मुसीवत आए पड़ी है १ 

प्रियंचदा--मेरी इच्छा अभ्वी पढ़ने से नहीं भरी। 

पिता--तो पढ़ने को कौन मना करता है। श्रव तो तू 
घर बैठे लब कुछ पढ़ सकती है । 

प्रियंचदा--ऐसा पढ़ना किस काम का ! मेरी इच्छा है 
कि में बी० ए० पास करूँ । 

पिता-हाँ, अभी क्‍या हुआ है, दबी० ए० पास करके 
तू कहेगी कि में चिलायत जाऊँगी | 

प्रियंचदा--ज़ेर, विज्ञायत तो क्‍या जाऊँगी; पर 
. थी० ए० अवश्य पास करूँगी | 

पित्ता--बी० ए० पास करके करेगी क्‍या ? 

प्रियंबदा--में कुछ करने के लिए थोड़े द्वी पढ़ती हैं, 
अपने शौक के लिए. पढ़ती हूँ । 

पिता--शौक के लिप्प इतना यथेष्ट है। मुख्य बाद 
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योग्यता है। सो तू घर में पुस्तक पढ़ कर योग्यता बढ़ा 
सकती है। 

प्रियंचदा-- ऐसी योग्वता किस काम की ! 

माता अस्ती तक मौन खड़ी थी। उसने पिता-पुत्री 
का यह कथोपकथन खुन कर कहा--तू कया पागल दो 
गई है--अब भल्ता तेरी पढ़ने की उमर है? अब तेरा 
ब्याद होगा, सखुराल जायगी--अ्रब पढ़ने की फूरजत 
कहाँ मिलेगी ? इतना भी पढ़ाया तो बड़ी हिस्मत की । 
अपने-पारण सब ताने देते हैं कि लड़की इतनी सलथानी 
दोगई, अभी तक ब्याह नहीं हुआ । 

प्रियंचदा ने दबी जिहा से कहा--मुझके ब्याह नहीं . 
करना दै।- 

इतना कद्द कर प्रियंचदा वहाँ से चली गई। पिता 
तथा माता दोनों कुछ च्ार्णा तक स्तम्भित-ले खड़े रहे। 
इसके पश्चात्‌ माता ने कह्ा--और पढ़ाओ ! झुना, 
कह गईं १ 

पिता--छुना ; पर इससे होता कया है ? होगा तो 
चद्दी, जो हम-तुम चाहँगे । 

माता--भ्गवान्‌ घचावे, लड़की बड़ी हठी है। मेरा 
तो कलछेज़ा दहलने लगा। इसी से में मना करती थी कि 

ओक्रेज्ी न पढ़ाओ। अछ्रेज़ी पढ़ा आदमी झपने आगे 

दूसरे को कुछ समभता दी नहीं । 
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पिता--अरे यह सब दो-चार दिन की सबक है, जाती 
रहेगी । 

माता--ज्ञाती रहे तो अच्छा दी है, नहीं तो घड़ा 
महनामथ करेगी । 

पिता--तो मैं ठीक भी कर दूँगा ! में और तरह का 
आदमी हूँ । 

माता--श्रव ज्ञितनी जल्दी हो सके, इसका ब्याह कर 
देना चाहिए। 

पिता--श्रव विवाद होने में क्या देश है। इसी की 
अतीक्षा थी कि यह पास दो जाय । रिश्ता हूँढ़ दी रक्खा 
'है-केवल सभमाई होने की देर है। 
.. माता-ततो उन्हें लिख-पढ़ फे छगाई कर दो और 
'दो-चार महीने पीछे ब्याह हो जाय | घर-ग्रुद्स्थी में पड़- 
कर पढ़ना-लिखना सब आप दी भूल जोयगी । 

पिता--हाँ, यह भी ठीक है। में आज दी उन्हें पत्र 
लिखता हूँ। 

डसी दिन से प्रियंचद्या के पिता उसके विवाद फे लिए 
पूर्ण उद्योग करने लगे । इधर प्रियंवदा इस बाव पर तुली 
चैठी थो कि बद कॉलेज अवश्य ज्वाइन करेगी। परन्तु 
जब उसने देखा कि उसके माता-पिता इस बात के दिए 
भ्रस्तुत नहीं और थे उसके विवाह की तैयारी में लगे हैं, 
सो उसने कलह करना आरस्स किया। कई द्च तक अच्छी 
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वरह भोजन नहीं किया, पड़ी रोती रही | परन्तु इसका 
भी कोई अच्छा फल्न न हुआ । उसके प्रति माता-पिता के 
विचार और भी ख़राब होगए। अब वे सोचने ढागे कि 
कब विवाह हो और कब यद्द बला घर से दूर दो। एक 
दिन प्रियंवदा ने आत्महत्या करने की धमकी दी । इसका 
फल यह हुआ कि उसके पिता स्वयम्‌ उसके प्राण लेने 
पर उदच्चत होगए। यदि माता बीच में पड़ कर उन्हें शान्त 
न करती, तो उस दिन बड़ी विकट दुर्घटना हो जाने को 
सम्भावना थी। ह 
डसी दिन से पिता को पुत्री से तथा पुत्री को पिता रे 
' चूणा हो गई। 
अन्त में प्रियंबदा का विवाह हो गया और बह 
ससुराल चत्नी गई। न । 


सखुराल पहुँच कर प्रियंचदा कुछ दिनों तो लज्ञा के 
कारण चुपचाप रही, परन्तु ज्योज़्यों उसकी लज्ना दूर ; 
होने लगी, त्यों-त्यों डसने अपना उम्र-रूप दिखाना आरस्ष 
किया। सास, जेठानी तथा श्रन्य स्त्रियों को तो बह फूस- 
वत्‌ समझती थी ! क्यों ? इंसलिए कि वे खब सूर्ख तथा 
अशिक्षिता थीं और प्रियंवदा सुशिक्षिता। बात-बात में 
नाक-भों चढ़ाना, उनके प्रत्येक कार्य में छिद्रान्वेषण करना, 
यद्द प्रियंवदा का स्वभाव-ला हो गया। अपने रूप का भी 


जज 
है 


( 
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उसे बड़ा दी अभिमाच था। प्रातःकाल से-जेकर शत में 
सोने के समय तक कोई घराटा ऐला न जाता था, जिसमें 
श्रीमती जी दो-चार बार अपनी छवि द्पंण में न देख लेती 
ही । घर का कोई भी काम करना वह अपनी शात्र के 
ख़िलाफ़ समभाती थीं। भोजन ववाना प्रथम तो आता ही 
न॑ थां, जो कुछ थोड़ा-वहुत आता था, उलका सद॒पयोग 
भी न होता था। सखझुराल यद्यपि सलाधारणतथा धनाव्य 
थी--श्वछुर महोदय वकील थे, ज़मींदारी थी थी, रिया- 
सत भी थी, परन्तु तब भी प्रियंबदा को वद फह्ञाल ही 
दिखाई पड़ती थी । उनका कज्ञालपन उल्ल समय और भी 
अधिक बढ़ जाता था, जब श्रीमती प्रियंचदा देवी किसी 
चीज़ के लिए कहती थीं और बह प्रस्तुत न की जाती 
थी। अनेकों खाड़ियाँ होने पर भी यदि प्रियंचदा देवी ने 
एक नई साड़ी की माँग पेश की और बह व्यर्थ लमझ कर 
पूरी न की गई,.तो बल उली दिन उनकी ससुराल की 


- कड्ाली एक मात्रा अधिक बढ़ जाती थी। उनके पत्ति 


महोदय यद्यपि ग्रेझएट थे, पर उनकी द्वष्टि में वह भी 
बचुद्धिहीन थे। जिह्मा इतनी स्वतन्त थी कि किली के 
खम्बन्ध में कोई भी उचिताउुचित कह देना एक साधारण. 
बात थी। तर्क करने के लिए श्रीमती जी सदैब प्रस्तुत 
रहती थीं। कोई वात ज़रा भी उनके विरोध में कही गई, 


.बख झट बहुल करने के लिपए्ए तैयार । बदख का श्रर्थ. 
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शोभा बढ़ेगी; पर यद्द तो महा निषिद्ध निकली | इस 
प्रकार तो इसका निवाह होना कठिन है। था: तो तुम 
इसे समभरा-चुझाकर ठीक बनाओ, और जो ऐला न कर 
सको तो इसे इलके मायके जाकर पटक आश्रो । वालिश्त- 
बर की छोकरी और अपने झागे किल्ली को कुछ समझती 
ही नहीं । 
चन्द्नप्रसाद ने लिर कुका कर कहा--भ्या कह, में तो 
ज्वयम्‌ उससे बड़ा परेशान हूँ । 
पिता ने कद्ठा--परेशान होने की कोई आवश्यकता 
नहीं, इसे इसके मायके छोड़ आ्रओ--तुम्दारा दूसरा 
विवाद हो जञायगा। लड़कियों की कोई कमी है ! इस- 
जैली बदतर मिल जायँगी। ज्ञो कुछ थोड़ी-बहुत शिक्षा इसे 
मिली है, उससे इसका मस्तिष्क ख़राब हो गया है। इसे . 
शिक्षा न दी जाती तो अच्छा था। शिक्षा से इसकी उन्नति 
द्ोने के वजाय अवनति हुई है। 
चन्दनप्रसाद ने इसका कोई उत्तर न दिया । वह 
सुपचाप अपने कमरे में आए और कुर्सी पर बैठ गए। 
बड़ी देर तक बेंठे सोचते रहे, श्रन्त में कछ सोच कर छठे . 
आर पतली के कमरे के द्वार पर पहुँचे । द्वार एर धक्का 
मारा तो उसे दूसरी ओर से दन्‍्द्‌ पाया । उन्होंने छार 
भड़भड़ा कर कहा-जलीजलो। पहले तो इसका कोई फल 
न हुआ, परन्तु जब उन्होंने पाई बार द्वार खड़खड़ाया तो 
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प्रियंबदा देवी ने उठ कर द्वार खोला । चन्द्नप्रजाद ने 
पूछा--क्यों, आज यह कया वात थी * 

प्रियंचबदा देवी ने उच्च: दिया--वात चाहे जो हो, 
पर अब में इस घर में नहीं रहँँगी। 

चन्दनप्रसाद--लो तो हमें भल्ती-साँति विदित हो 
छुका है कि तुम्दाय यहाँ रहना कठिन है, परन्तु कुछ 
छारण भी तो मालस हो ! 

प्रियंबदा--कारण कया ? कारण यही हे कि इन 
अशिज्षिता ह्लियाँ से मेरी नहीं पट सकती। 

चसन्द्नप्रसाद--अशिक्षिता छ्लियाँ ! ठीक है, थे सच 
अशिर्धित है, पर आप कहाँ दी बड़ी खुशिक्तिता हू ? दे 
एरू० एुस० सी० पास कर लेने ही से आप अपने को 
खसुशिक्तिवा समझाने लगीं ? खुशिक्षा तो हम तव समझते, 
जब तुममे कुछ शझर दोठा, नप्नता होदी, छोटे-वड़े का 
ध्याद होता, दूसरों के प्रति प्रतिष्ठा चधा आदर का भाव 
» दोता, खुशीलवा होती, सेवा-साव होता | यद्द सब होता 
तब तो तुम्हे अपने को छुशिक्षिता समझने का पूरा अधि- 
कार था। परन्तु ऐसी दशा में, जब. कि तुम घोर 
अशधिमानी--असिमादी भी नहीं, मिथ्यासिमानी, अशिष्ट, 
कडुसाषिणी तथा स्वाथेपूर्ण हो, तव यह केले मानव लिया 
ज्ञाय कि तुम खुशिक्तिता हो ! फेबल एल० एल० सी० पाल 
फर लेने से दवा होता है ! एल० एल० सी० तो आजकल 
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घसियारे भी मित्र जायेंगे। केवल सांक्षर हो जाने का 


नाम खुशिक्षा नहीं है। सुशित्षा तो कोई चीज़ ही दूसरी. 
है। एक साधारण पदढा-लिखा आदमी भी खुशिक्तित कदला 
सकता है और एक बड़ा विद्वान तथा परिडत भी सुशिक्तित . 
नहीं कहा जा खकता। 

प्रियंबदा देवी बोलीं-खेर, में बिल्कुल गधी सही, . 
मूर्ख सही; तुम ऐली मूल और गधी को अपने यहाँ क्यों 
रखते दो ? 

चन्दनप्रसाद--इस्ती आशा से रक़्से हुए थे कि कदा- 
चित्‌ तुमम कुछ मनुष्यत्व आरा जाय। 

प्रियंचद--में किसी से दब कर नहीं रहेंगी, चाहे 
मनुष्यत्व आवे या न आचे। 

चन्द्नप्रसलाद--दब कर न रहने से तुम्दारा मतलब 
फ्या है? क्या तुम चाहती हो कि खब तुम्दारे चरणों पर 
लोटा कर। 

प्रियंबदा--ज्ञो जिस हैसियत का है, वद उसी तरह 
रहे, तभी श्रच्छा लगता है। जिनको बात करने का. 
सलीक़ा नहीं, वह सुझ पर हुक्म चलाना चाहती हैं। यह 
में कदापि नहीं सहँगी। में सब से सब बातों में श्रेष्ठ हैं, 
इस कारण में श्रेष्ठ चन कर ही रहूँगी। 

चन्द्नप्रलाद--तुम्दे श्रेषतता का प्रमाण-पत्र दिया 
. किसने १ था तो एक गधा भी श्रपने को श्रेष्ठ समझता 
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है। श्रेष्ठ वही है, जिसे उसके इछ-मित्र, नाते-रिश्तेदर, 


अपने-पराए सब श्रेष्ठ कह) तुम किल बात में श्रेष्ठ हो ९ 
तुम समभती होगी कि तुम रुपवान हो, परन्तु तुम्दारे 
दुष्ट स्वभाव ने तुम्दारे इस रूप को कुरुपता में परिवर्तित 
कर दिया; है। तुम इसे रूप समझती द्ो। ज़रा इस समय . 
अपना सुख दपण में देखो, इसे देख कर घृणा उत्पन्न 
द्ोदी हैं। दर खमय भौंहे चढ़ीं, मुंद सूजा हुआ, माथे पर 
बल पड़े हुए। वात करती हो तो जान पड़ता है, काटने 
दौड़ती हो ; आँखों से आग की चिनगारियाँ निकलती हैं, 
जिहा विष उगलता है। इली का नाम सौन्दर्य है! यह 
छोन्दर्य नहीं है--यदि है भी तो एक राचक्षली का सौन्दर्य 
. है; पिशाचिनी का रूप है। इस सौन्दर्य को देखकर भय 
. डलन्न होता है, घृणा पैदा होती है। केवल गोरे होने 
तथा नख-शिख अच्छा होने ही से कोई खझुन्दर नहीं वन 
जाता | यदि तुम्हारे मुख पर भत्येक समय मुस्कान रहती; 
जिससे बात करतीं, हल कर बात करतीं ; मचुर बोलतीं 
और नप्नतापूर्वक बोलती ; आँखों में दूसरों के प्रति आदर, 
प्रतिष्ठा, प्रेम तथा स्नेह का भाव होता, तब तुम्हारा यह 
सौन्दर्य बाल्तविक सौन्दय होता और इसमें दूखरसे को 
. मुच्ध करने की शक्ति होती । काम-काज तुम्हें कुछ आता 
' नहीं, भोजन तुम नहीं पका खकतीं, सीना-पिरोना तुमसे 
.: नहीं होता--यचपि सीने-पिरोने में तुम अपने को 
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समभती हो, परन्तु ऐसी विद्या किस काम की, जिससे 
कुछ लाभ न पहुँचे । यद्द तो तुम्दारी दशा है, फिर तुम 
न जानें किस बात में अपने को श्रेष्ठ समझती दो । हमारी 
माता तथा भौजाइयाँ यद्यपि शिक्तित नहीं हैं, परन्तु उनमें 
इतनी शक्ति है कि दूसरों को प्रसन्न कर सकें। तुम्दारे 
पास जो बैठता है, वही तुम्दारी असिमानपूर्णा बातों तथा 
अशिष्ट व्यवद्यार से अप्रसन्न हो जाता है। ऐसी दशा में 
तुम्हे उनसे श्रेष्ठ कैसे मान लिया जाय ? अपने आप मियाँ- 
मिट्ट बनने से ही कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता।.........“#« 

प्रियंबदा जल-सुन कर वोली--हाँ-हाँ, में बड़ी खोटी 
हैं, घड़ी नीच हूँ, में यह सब कुछ हैँ । मुझे तुम मेरे मायके 
छोड़ आश्रो, बल सारा सगड़ा समाप्त है। में यहाँ रहना 
द्वी नहीं चाद्ती । 

चन्द्नप्रसाद--तुम यहाँ रहना भी चाहो तो हम 


तुम्हारी-जैसी दुणा को रक्‍ख कब १ अपने घर कोजो -' 


नरक घनाना चाहे, वही तुम्हे रख सकता है। चलो उठो, . 
में श्रभ्नी तुम्हें तुग्दारे मायके भेजने को तैयार हूँ । 
७ ह 

प्रियंबदा अपने मायके लौट आई। चन्दूवप्रखाद के 
पिता ने प्रियंबदा के पिता को एक लम्बा पत्र: लिखा। 
उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि बह प्रियंवदा के 
डुव्यवहार से छुक गए हैं। अब वह उसे अपने यहाँ उस 
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समय तक रखने के लिए कद्ापि तैयार नहीं, जब तक 
उसका यह दुष्ट स्वभाव दूर न हो । इसके लिए वह पक 
वर्ष तक प्रतीज्षा करेंगे। पक वर्ष में यदि प्रियंबदा ठीक 
राद्द पर न आई, तो वह चन्‍्दूनप्रलाद का दूसरा विवाद 
कर दगे । 
प्रियंबदा के पिता ने अपनी पत्नी को पत्र खुना कर 
कहा--हम तो समझे थे कि यह बला दूर हो गई, पर यह 
तो फिर सिर पर आ पड़ी और पहले से अधिक भयानक 
“होकर । अब कया किया जाय ! 
माता दुखी होकर चोली--मैं क्या वताऊँ ? मेरा तो 
इस लड़की ने कलेजा पका दिया। यह पैदा होते ही भर 
जाती दो अच्छा था । 
पिता--आख़िर श्रव होना क्या चाहिए १ समझा 
था कि सखुरार चली ज्ञायगी, फिर अपने से कया, अपना 
जैला करेगी, वैसा भ्रुगतेगी । परन्तु बदाँ से भी दिकादी 
गई । अब ? 
माता--अब कया ? जब तक निभेगा, निभाएँगे; न 
निभेगा तब देखा ज्ञायमा । 
चीन-चार मदहदीने तक तो प्रियंददा देवी मायके में 
ठीक तरद से रहों, परन्तु इसके पश्चात्‌ उन्होंने पुनः ऊघम 
मसैचाना आरमस्स किया। इसका कारण यह था कि घर में 
अन्दें केचल रोटी-कपड़ा मिलता था। परन्तु उनका विला- 
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खता-प्रिय हृदय केबल गोेटी-कपड़े से कब खन्‍्तुष्ट हो 
सकता था ? उन्हें अच्छे-अच्छे कपड़े, अच्छी-अच्छी श्ज्ञार- 
सामग्री, बढ़िया जूते तथा लेबेरडर और सेण्ट इत्यादि. 
की आवश्यकता रहती थी। यद सब उन्हें मिलता नहीं. 
था। अतए्व इसके लिए उन्होंने लड़वा-फगड़ना आरस्स: 
किया। जब यह दशा हुई, तो उनके पिता ने एक दिल: 
उनसे कहा--देखो प्रियंवदा, तुमने केबल अपने दुष्ट- 
स्वभाव से अपनी उस सखुराल को जात मार दी, जहाँ: 
तुम्दें ये खब चीज़ मिल सकती थीं। में तुम्हे ये चीज़ें. 
नहीं दे सकता। में तुम्हे केवल साधारण भोजन-बख्र: 
दे सकता हूँ। यदि तुम्हे खीकार हो तब तो तुम्हारा 
निर्वाह दो सकता है, अन्यथा तुम्हारा निर्वाह होना: 
कठिन है। 
प्रियंवदा ने कहा--तो में यहाँ भी नहीं रहूँगी। 
पिता ने पूछा--यहाँ व रहेगी तो जायगी कहाँ? 
प्रियंबदा--मैं स्कूल में नौकरी करके अपना गुज़र 
कर लूँगी। । 
यद उत्तर खुनकर पिता सन्नाटे भें श्रा गए। कुछ देर 
तक मौन बेठे रहे । अन्त में वोढे--अच्छी बात है, यदि 
तेरी ऐसी ही इच्छा है तो तू थद भी करके देख ते-- 
काहे को अरमान रद जाय। देखें, तू नौकरी करके कोन 
सिंहासन प्राप्त कर लेती है । 
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, प्रियंचदा--लिंहालव नहीं प्राप्त कर लैंगी, पर कम से 

कम स्वतन्त्र तो रहूँगी। 

पिता--अच्छी वात है, ख़ब स्वत्तन्त्र होकर देख के। 

माता ने प्रियंवदा को चहुत-कुछ समझाया कि तेरे 
नौकरी करने से हमारी बद्नामी होगी, लब लोग छँखेंगे 
कि असुक की पुत्री नौकरी करती है। ु 

प्रियंददा ने कहा--नौकरी करना कोई पाप तो है 
नहीं, जो बद्वामी होगी। 

माता--अरी, में तेरी बुद्धि को क्या कहूँ! मैं तो 
समभातो थी कि पढ़ने-लिखने से तुझमें कुछ चुद्धि आएगी; 
'पर बुद्धि पर तो एकदम पएनी पड़ गया। ऐसी सखुराख 
पाकर तू वहाँ न टिक खकी--बहाँ से भी निकाल बाहर 
की गई। तेरी-जैसी अभागी संखार में और कौन है ? 

प्रियंबदा--मैं श्रसागी काहे को, अभागे हो मेरे दुश्मन | * 
मैं खखुराल में किली की लौंडी-वाँदी होकर नहीं रह 
सकती । मैंने इतना पढ़ा-लिखा है तो क्या लौंडी-बाँदी बनने 
के लिए ? में स्वयं एक दाली रख फर उसे खिला खकती 
हैं। चालीस-पचाल रुपए की नौकरी कर लूँगी। छुके कमी 
किस बात की है, मैं काहे को किली की बातें सहूँ। 

अल्त में माता भी हार साव कर बोली--अच्छी बात 
है, कर नौकरी, तू ऐसी छुचुदधि न होती तो आज यह दिन 
काहे को देखना पड़ता १ 


सशणिसाल३ - श्र 


प्रियंचदा ने स्वयम्‌ ही दौड़-धूप करके उसी रुकूल में, 
जिसमें कि उसने शिक्षा पाई थी, तील रुपए मह्दीने की 
नौकरी प्राप्त कर ती। 

कुछ दिनों तो प्रियंबदा अपने माता-पिता के पास 
ही रही। रोदी-कपड़ा उनके मत्ये था, आप जो तोख 
रुपए पाती थी, उसे अपनी विलाखिता की सामग्री में 
व्यय कर देती थी | परन्तु अब उसका उ्यवहार ओर भी: 
अधिक दूषित हो गया था। उसे यद अभिमान था कि मैं. 
अब अध्यापिका हैँ, कमाऊ हैं; इसलिए माता-पिता को 
मेरा आदर करना. चाहिए । परन्तु जब उसे माता-पिता 
की ओर से आदर के स्थान में उदासीनता मित्री तो वह 
बहुत ही कुरिठत हुई। उसने निश्चय कर लिया कि अब 
अलग रहना चाहिए । 

एक दिन उसने माता से कद्या--में श्रव श्रलग रहूँगी। 
तुम सब मेरा निरादर करते दो, में यह मिरादर सहन 
नहीं कर सकती। और क्यों सहन करे? में जब स्वयम, 
कमाकर खा सकती हूँ, तो दूसरों के खिर पर पड़ कर 
निरादर क्‍यों सहँ ! ; 

माता ने कहा--ज्ञो तेरा जी चाहे, कर | तुभसे बहस 
करना, तुझे समझाना-बुसाना व्यर्थ दै। करेगी तू वदी, 
जो तेरे मन में होगा। 


माता के इस उत्तर से प्रियंवदा ने समा कि माता 
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भी उसका अलग हो जावा ल्‍्वीकार करती है--कफेचल 
स्वीकार दी नहीं, डनकी यह द्ादिक इच्छा है कि चद अलग 
रहे। यह श्र्थ क्ृमाकर प्रियंचद्ा ने एक मकान किराए 
पर ले लिया और उसमें रहने लगी। उसके पिता ने भी 
इसमें कुछ दाधा न पहुँचाई। वह तो इश्वय से चाहते थे 
कि यद काँटा किसी प्रकार दूर हो। 
8 

प्रियंबदा को अ्रध्यापिकी करते दो वर्ष व्यतीत दो 
गए। तीख रुपए मासिक में पाँच रुपए तो मकान का 
किसया निकल ज्ञाता था और पाँच रुपए मासिक एक 
दाली का वेतत। वह दाली दोनों समय एक घररे के 
लिए आती थी और आवश्यक कार्य करके चली जाती 
थी। इस प्रकार प्रियंचदा को केवल बीज रुपए मासिक 
चचते थे। बीख रुपयो से केवल साधारण भोजन-चख्र 
का ही ख़्चे चलता था। अभाव का नाम ही आकांत्ता 
तथा अम्निलाषा.है। मनुष्य सदैव उस वस्तु की श्रा्कात्ता 
करता दै, जिसका उसके पास अभाव दोता है। अतण्य 
मनुष्य उसी वल्तु का आदर भी करता है, जो उसे प्राप्त 
नहीं। प्क्‍प्त-वस्तु बहुधा श्रप्राप्य वस्तु के खामने कम 
आदर पाती है। प्रियंबदा को जब तक खब बातों का सुख 
रदा तब तक उसने उस छुख का आदर नहीं किया--उसका 
सूल्य नहीं समझा। बह उसे एक साधारण बात समझती 
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रही। परन्तु अब उले उसका मूल्य जशञात हुआ, तब 
डसकी आँखे खुलीं। अब जब वह राव में अकेली लेटती 
है तो उसे वह द्व याद शते हैं, जब उसकी भाता उसके 
पास लेटा करती थी और दोनों माता-पुत्री अनेक प्रकार 
के वार्तालाप करती रहती थीं। और वह समय भी 
स्मरण हो आता है, ज़ब उसके पति महाशय और वह्द 
प्रायः आधी रात तक ताश तथा शतरजञ्ञ खेलते रद्दते 
थे। शअ्रव वह अक्रे्ी भोजन करती है और अपने हाथ 
से पकाती है। एक समय वद्द भी था, जब उसकी साता 
उसे सामने बैठा कर खिलाया करती थी, और बद्द दिन 
भी, जब वह और उसकी खास तथा जेठानी सब एक 
स्थान पर बैठ कर भोजन करती थीं। एक दिन पद था 
जब ज़रा-सा सिर दुखने पर भी घर भर उसकी सेवा- 
शुक्रषा में लग जाता था, और .एक दिन आज है कि तीन- 
तीन दिन तक ज्वर में पड़ी रहती है और कोई पानी देने 
बाला भी नहीं । एक दिन घह था, जब दिन भर श्यक्लार 
करने तथा दर्पण देखने में व्यतीत हो ज्ञाता था और एक 
दिन आज है कि कई-कई दिन तक सिर में तेल डालने 
का भी अवकाश नहीं मित्रता। परन्तु अब पश्चात्ताप 
करने से होता क्‍या है ! चह इतनी दूर चली आई कि 
जहाँ से छौटना असम्भव है | उसके पति ने दूसरा विवाद 
कर लिया--चहाँ का द्वार इस प्रकार बन्द द्ोगया, माता- 
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पिता के पास जाय तो कया मुँह खेकर ? सम्मव है, वह 
उसे अपने यहाँ रख ले; परन्तु परिणाम ९ चुपचाप एक 
कोने मे पड़ी रद्दे । प्रियंबदा का सारा अभिमान, समस्त 
दर्प चूर्ण हो गया। अभिमान तथा दर्प के कारण पहले 
उसके हृदय भें किसी को स्थान नहीं मिलता था--कोई 
अन्य आकांचत्ा स्थान चहीं पाती थी। शअभसिमान के नष्ट 
'होते द्वी संसार-भर की अभिलापाएँ उत्पन्न दो उठीं। शरद 
उसे पति का, सनन्‍्तान फा, अच्छे मोजन का, वस्र का, 
'निश्चिन्‍्तता फा--छबका अ्रभाव अन्भुभव होने छूगा । 
परन्तु श्रव क्‍या दोता है ! जिन चीज़ों का उसने तिरण्कार 
किया, वे अब उसे कहाँ प्राप्त हो सकती हैं ? 
हे 
प्रियंचद्‌ क्लाल में वेटी पढ़ा रही थी। उसी समय 
'डखतकी क्लास के सामने एक गाड़ी आकर ठहरी। गाडी, 
में से एक मद्दिल्ला उतरी। महिला अच्छे व््रों ठथा 
आशभृषणों से कदी थी। एक तीन चर्ष का सुन्दर घालक 
लाथ था--बह भी छुन्दर कपड़े पहने था। एक दाखी 
'सी साथ थी। मदिला के मुख पर प्रसन्नता और आनन्द 
की कान्ति थी, जिसके कारण उसका मुख द्भदमा रहा 
था। उसने सुल्करा कर अपनी दाली से कद्या--चन्दो, यही 
स्कूल है, इसी में में पढ़ी हैँ । 
यद कहती हुई बह प्रियंवदा की क्लास में घुस 
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आई। डसे देखते ही प्रियंवदा के सुख से निकला-- 


मनोरमा ! । 

मनोरमा ने श्राश्चर्य से प्रियंबदा की ओर देख कर 
पूछा--प्रियंचदा तुम यहीं हो ! झुमे आशा नहीं थी कि 
तुमसे भेंट होगी । 

प्रियंबदा ने सिर झुका कर कद्दा-मैं यहाँ अध्या- 
फिका हैं । 

मनोरमा--श्रच्छा | यह क्यों ? विवाह नहीं किया 


क्या ! 


प्रियंबदा ने खिर भुका लिया । उसके नेत्रों में आँसू 
छुलछुला आए । उसने कहा--लब बताऊँगी, शाम को 
ठ॒म्दारे घर आऊँगी | सछुराल से कब आई ! । 

मनोरमा--कल आई थी। मैंने सोचा, ज़्ण अपना 
स्कूल देख लूँ और गुरु-माँ के दशोन कर लुँ--इललिए 
आई हूँ। 

प्रियंचबदा--शाम को घर पर मिलोगी न ९ 

मनोरमा--हाँ- हाँ ! . 

प्रियंवदा--अच्छी बात दै--श्राऊँगी । 

मनोरमा ने अपने पुत्र को गोद में लेकर उसका गाल 


- चूमते हुए कद्ा--यह्द तुम्हारा भानजा है। (लड़के से) 


मुज्ने, मौसी के दाथ जोड़--यद तेरी मौसी हैं। 
लड़के ने अपने नन्हे-नन्दे दाथ उठाएं । 


श्र्३ मिथ्याभिमान 


प्रियंबदा ने कहा--जीता रद, बड़ा दी । 

मनोस्मा--अच्छा, ज़रा गुरु-माँ से मिल आऊँ । 

प्रियंचदा--मिल आओझो । 

मनोरमा बालक को लिए दूसरी छोर चली गई। 
प्रियंददा ने उसकी ओर जो दृष्टि डाली, उस दृष्टि से 
ईष्या की धारा बह रही थी । 


ज्रायशित्त 


प्रायश्वित्त 

| रिडत मिखारीलाल के द्वार पर आज बढ़ी धूमधाम 
है। अनेक प्रकार के वाजे तथा चैटड इत्यादि बे 
रहे हैं। ताँगों, गाड़ियोँ तथा मोदरों रा ताँता वँधा हुआ 
है। इस घूमघाम का कारण यह है कि आ्राज पढिडित 
सिखारीलाल के इकलौते पुत्र पॉकेविदारी लाल अपनी. 

पत्नी का गौना लाए हैं । 
परिडित सिखारीलारू नगर के प्रतिष्ठित रईसों में 
हैं। आपके पाल प्रचुर सम्पत्ति है। परिडत जी की 
चयस इस समय ४५ वे के लगभग है। परिडत जी के. 
घॉक्तेचिहारी के अतिरिक्त और कोई खनन्‍्तान नहीं है। 
शअ्रतप्ण्य पणिडित जी अपने पुत्र को प्राणों से अधिक प्यार 

करते है । 

वाँकेबिहारी का विवाद उस समय हुआ था, जब' 
उसकी बयस केवल दस वर्ष की थो। इस समय उसकी" 
बयल बीस धर्ष के लगभग है। पणिडित जी ने प्रण किया 
था कि वह वाँकेबिहारी की पत्नी का गौना उस सप्तय 
लेंगे, जब वद् बी० ८० मैं पहुँच ज्ञायगा। इस वर्ष बाँके-. 
विद्दारी दी० ए० की अन्तिम कक्षा में पहुँच गया है, अत- 
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एव परिडत जी ने बड़ी धूमधाम से गोने की रख्म को 
स्स्पूर्ण किया । 

आज परिडत जी और उनकी अर्द्धांह्ििनी के हर्ष तथा 
आनन्द का ठिकाना नहीं । वर्षों की दूबी हुई अमभिलाषा 
श्राज़ पूरी हुई, मुद्तों फे अरमान आज़ खुल कर निकले-। 
परिडत जी ने इसके उपलक्ष में अपने इष्ट-मित्रों को अमभूत- 
पूर्व भोज् दिया । यद्यपि उन्होंने विवाह में भी यथेष्ट 
धूमधाम की थी, परन्तु उन लोगों का, जिन्होंने विवाह 
भी देखा था, कददना है कि ऐलशी शान की दावत विवाह 
में भी नहीं हुई थी । परन्तु इतवा सब कुछ होते हुए भी 
वॉकेविहारी के सुख पर आनन्द फी रेखा नहीं । इस बात 
को बॉकेविदारी के दो-चार मित्रों के अतिरिक्त और कोई 
न ताड़ सका। भोज के पश्चात्‌ बॉकेविद्दारी फे विशाल 
वथा खुसल्लित कमरे में उनकी मित्र-मएडली एकत्र हुई। 
एक ने बॉकेविहारी से कदा--मित्र, हमारी ओर से तुम्हे 
बधाई है । 

बॉकेविद्री ने शुष्क मुस्कान के साथ कहा--इस 
बधाई के लिए मेरी ओर से आपको धन्यवाद है। 

दूसरा बोल डठा--चाँद-सूरज्ञ की जोड़ी बरक़रार ! 
सखामतियाँ रहे ! ' ॥॒ 

बाक्रेविहारी ने हँसते हुए कहा--लाई' बांबा, आगे 
देखो, दाथ ख़ाली नहीं है। । 


| 
हर 


१३७ प्रायश्चित्त 


मित्रों ने इस पर अट्दददास किया। एक बोला--इस 
घनश्याम को कसी वात करने का सलीक़ा न आएगा | 

घनशयाम ने श्रप्रतिभ होकर कद्ा--कर्यों जनाब, मैंने 
कौन जी ऐसी बात कही ! मेंने तो केवल शाशीर्वाद दी 
दिया है। 

इस पर पुनः दब हँख पड़े | एक वोला--आरप आशी- 
बांद्‌ देने के अधिकारी कब से हुए ? ईश्वर भूठ न बुलाचे, 
श्राप वाँकेविद्ारी से लाल-छुः महीने छोटे दी होंगे | 

दूसरा--जी हाँ, और आशीर्वाद भी इस तरह देते 
हैं, मानों सीख माँगने निकले है । 

इसी प्रकार थोड़ी देर तक दैसी-मज़ाक़ दोता रहा। 
मित्र-मणडली में से एक ने दूसरे के कान में कहा--धार 
वॉकेबिहारी के चेहरे पर कुछ उदासी है। इसका कया 
कारण है? आज तो वह दिन है कि इनका चेहरा ख़शी 
के मारे दुसकना चाहिए। जान पड़ता है, पली इन्हें 
'पसन्द नहीं आई । 

“यही बात होगी, इसके अतिरिक ओऔर कोई कारण 
हो दी नहीं खकता ॥7 


"परन्तु हमने तो झुना है कि इनकी पत्नी बहुत 
रूपवती है ९? 


“रूपचती होते हुए सी नापलन्द हो सकती है। 


. अपनी-अपनी रुचि ही तो है।” 


सशणिमाला श्र्पः 


४इसका कारण इनसे पूछुना तो चाहिए ।” 

॥इस समय मौक़ा नहीं है, फिर किसी समय पूछेंगे ए? 

इसी समय एक ने कमरे में रूगे हुए क्लॉक की ओर 
. देख कर कहा--अरे थारो, नो बज्ञ रहे हैं--अब इनका 

पिएड छोड़ो, खाना खा छुके--अब क्यों घरना दिए बैठे: 

दो । आज कौन दिन है, यह भी पता है ? 

दूसरा बोला--दाँ, बात वो ठीक है। अब अपने-अपने 
घर चलो। आज इनकी सोहाग-रात है---वेचारे बेचैन हॉगे- 

इतना खुनते ही सब उठ खड़े हुए। बॉकेविदारी 
बोले--बैठो, अभी कौन जल्‍दी है । 

पक वोला--दाँ, ऊपर से यह कह रहे हो, - मन में: 
सोच रहे होगे कि ये कम्बल्त किसी तरद टलें। 

बॉकेविदारी--कदापि नहीं, ऐसा कभी मत सोचना,. 
मुझे सब्चा आनन्द आप लोगों में दैठ कर ही मिलता है। 

#हाँ इस समय सस्सव है, आपकी भावना ऐसी दी: 
दो; परन्तु कल भी यह भावना रहेगी, इसमें हम लोगों: 
को खन्देह है [? 

वॉकेविहारी ने सुस्कय कर कद्दा--कल भी कुछ दूर: 
नहीं है | देख लेना । 

१ह, कद्दते तो ठीक हो । कल का दिन तो बहुत ही: 
निकट है। आज की रात वो आपको अत्यन्त छोटी प्रतीत' 
होगी | * 


१२९ प्रायश्चित्त 


एक चण के लिए बाँकेविहारी का सुख मल्रीन हो गया, 
परन्तु तुरन्त ही वद्द मुस्करा कर बोले--बड़े शरीर हो । 
अत्येक बात के अर्थ लगा लेते दो । 

“प्रजुष्य संसार में जन्म लेकर चार चोज़ों के फेर में ! 
रहता है। धममे, अर्थ, काम, मोक्ष । सो भाई साहब, हम ' 
'लोग इस समय “अथ' के चक्कर में हैं और तुम--श्रथे के | 
. आगे बना दै---ज़रा बताना तो ।? 

बॉकेविहारी--अच्छा, अन्न आए लोग तशरीफ--ल्ले--. 
जाय--बहुत हो चुका। भर | 

“देखा, आखिर मन की बात उगल ही दीं।' चलो 
' आरोे, अब तो खाफ-लाफ कह दिया गया। 'हाँ, अगर 
'क्के खाकर निकलने की इच्छा हो तो बात दूसरी दै4? 

इसके पश्चात्‌ लब॒ लोग बिदा हुए और बॉकेविद्ारी 
अकेले रह गए। 

दे 

उपयुक्त घटना को तीन वर्ष व्यतीत हो गए। दोपहर 
का समय है, बॉकेविद्दारी लाल की माता खुली छुत पर 
धूप में बैठी हैं। उनके समीप उनकी तीन-चार खखो- 
सहेलियाँ बेठी हैं। इधर-उधर की गप-शप हो रही है। 
हठात्‌ एक ज्ली बोल उठी--हाँ, यह तो बताओ, बह के 


'कछुछ लड़का-बाला होने वाला है ? 
& 
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' बाँकेविद्दरी की माता एक दीघ निश्वास छोड़ कर 
बोलीं--न कहीं, मुझे तो जान पड़ता है, बह के लड़का: 
होगा दी नहीं। यह खुबते ही लबने एक साथ मुँह फाड़: 
दिया और बोलीं--क्या ऐसी बात है ? ह 

धुमे तो ऐसा दी ज्ञान पड़ता है। तीन बरस होः 
गए, यद्द तो सोचो” 

८६, यही तो में लोचती हूँ। तीन. बरस में तो हमारे 
दो लड़के हो गए थे ।” 

“यह वॉकेविदारी गौता होने के लाल भर पीछे ही 
इआ था ।” 

. - हाँ, यद्द तो द्ोता ही है। एकाध बरस बीतते तो. 
देखा है; पर ऐसा कहीं नहीं देखा कि तीच-तीन बरखः 
बीत जाय और कुछ न दो ।? 

“मुझे तो वह बाँक मालूम पड़ती है।”? 

“हाथ, भगवान्‌ न करे ! ऐली अखछुभ वात मुँह से न 
निकांलो ।” 

“अछुभ दो चाहे सुभ, जो सच्ची बात है चह तो 
कहनदी ही पड़ेगी ।” 

“हे श्गवान, जो यह सच्ची बात है तो फिर क्‍या 
दोगा ?? 

“बॉँके का दूसरा ब्याह होगा--और क्या होगा। हैं 


१३१. प्रायणिचत्त 


साल-छुः मददीने और देखती हँ--इसके उपरान्त दूसरा 
ब्यांद करूँगी ।” 

५हाँ बहू, जब पेसी वात है तो करना दी पड़ेगा । 
औलाद दी के लिए तो सब कुछ किया जाता है ए” 

पयद्दी बात है। बेसे तो बह में कोई ऐेव नहीं, रह- 


- रुप अच्छा है, पढ़ी-लिखी सी है, घर-ग्रदरुथी का काम 
' भी कर लेती है, पर यद्द वड़ा भारी ऐव है।” 


जि 
+ 


"ग्रे यह तो ऐसा ऐव है कि सारे गुन्नों पर पानी 


फेर देता दै । बताओ्री जब लड़का द्वी न द्ोगा तो २८ # ।” 


#राम ) राम | तब किस काम की--वह चाहे सोने 
दी द्दो पा ु 
. “और ऊपर से देखने में कोई रोग नहीं, दोख नहीं । 


. मदीना सी ठीक समय पर हो जाता है--छारी बात हैं, पर 


लड़का नहीं होता ॥? 

“ऐसी औरत होती हँ--मेरी मामी में सी यददी वात 
थी । उनके भी सब बातें ठीक थीं, पर बाल-घच्चा नहीं 
दोता था। डॉक्टर्रों को दिखाया, उन्दोंने भी कोई ऐव नहीं 
बताया। आख़िर जब चहुत मजबूर दो गए तो उन्होंने 
दूसरा ब्याह किया ४? 

“तो इस दूसरी से कोई वाल-बच्चा छुआ ? 

“अ्रसी ब्याह हुए दिन ही कितने हुए--छ8: मद्दीने तो 


द हुप्‌ ही हूँ 7 
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बॉकेविहारी की माता हि! कह कर मौन हो गई ॥” 
थोड़ी देर चुप रहने के पश्चात्‌ उन्होंने पुनः सिर उठा कर 
कद्दा--हमने भी श्रपनी बह को एक मेम को दिखाया था। 
उसने भी कोई बात नहीं बताई। थद्दी कद्दा कि पेट में 
कोई गाँठ-बाँठ नहीं है, व महीने का कोई दोल है। इसी- 
लिए में श्रभी चुप बैठी हैं कि सायत साल-छुः महीने में 
हो जाय । बाजी औरतों के देर में होता है। 

“हाँ होता है। श्रच्छी बात है, साल भर और 
देख लो |”? ह 

“बड़ी अभिन्नाख थी कि बह आचेगी, पोता दोगा, पर 
चंद सब-कुछ भी न हुआ ।” 

“लो तो होगा ही, राम जी बाँके को चिरज्ञीव रवखें। 
इससे न होगा दूसरी से होगा | पर बह, मेरी एक बात 
मानना, अधिक दिन न देखना, साल भर में कुछ जान न 
पड़े तो ब्याह कर देना, काहे से कि तुम्हारी भी और उमर 
दो गई, नाती-पोतों का खुख देखने की तो यही उमर है।” 

“हाँ और क्या, साल दो साल में दो जाय तो यह- 
आख भी रहेगी कि पोते ० सादी-ब्याद भी देख लेगी 
और जो चार-छुः बरसे न हुआ तो फिर इसकी भी 
उस्मीद न रहेगी --मैं कुछ जनम भर तो बैठी न रहूँगी। 
चालीस बरस की उमर तो हो दी गई, बहुत जिऊँगी तो 
दुस-बारह बरस और जिऊँगी।” 


९्श्३ आयश्थचत्त 


“अधिक उमर हो. जाने में चातो-पोतों का छुज देखने 
को नहीं मिलता | दमारे पड़ोल में एक कायरुय रहते हैं | 
उनके लड़के के लड़का छुआ | उन्तकी उसर पचास के 
करीब थी। लड़का होने के दो चरस घाद्‌ चल चसे-- 
बेचारे पोते का सुख न देख पाए । तो वह, ऐसा हुआ सी 
तो किल काम का। द्ोना तो वही है कि उलका खुख 
देखो, अपने सामने ब्याह-लादी करो श्रौर भगवान्‌ की 
दया दो तो पड़पोते का सुँह भी देख लो--कोई वड़ी बाद 
थोड़े ही है; पर यह तमी द्वो सकता है जब सब काम 
बखत पर होते चले जायें। बखत पिछड़ जाने से फिए यह 
सव कुछ न दो सकेगा ॥? 

बॉकेविहारी की माता के हुद्य पर इस “वखत पर 
खब काम” दोने की वात का बड़ा प्रभाव पड़ा। उनकी 
समझ में सी यह वात आगई कि वास्तव में बखत पर 
जब काम दंगे तभी उन्हें नाती-पोर्तो का खुख प्राप्त होगा। 

बखत पर सघ काम द्वोने का अर्थ उनकी सभक में यदद 
था कवि जब वह चाहे तव पोता दो जाय और जब उनकी 
इच्छा हो तब पड़पोत्ा अवतार धारण कर ले। यदि उनकी 
कार्य-सूची के अदुसार पोते-पड़पोते नहीं दोते तो सब 
काम्र वे-वखत होना समझा जायगा। शव उनके पेट में 
और खलबली मची ; क्योंकि पदले उन्होंने इस धात पर 
ध्यान नहीं दिया था कि जितनी ही जददी पोता होगा 
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उतनी दी शीघ्र पड़पोता का मुख देखने की सस्भावना 
रहेगी । 

अब श्राज् से उन्हें एक-एक दिन एक-एक वर्ष के 
समान प्रतीत होने लगा। , « 

छ रे 

देखते-देखते दूस मास और व्यतीत होगण | ये दख ., 
मास बॉकेविदारी की माता ने कैसे व्यतीत किए, थदद 
बात या तो खंसार में वद जानती हैं या फिर ईश्वर । 
हम केवल इतना . कह सकते हैं कि प्रत्येक मास वहें 
यह आशा करती थीं कि इल महीने से बह का मासिक 
धमम बन्द हो जायगा। परन्तु जब महीने फे अन्त में बह 
का रजोद्शेच द्वो जाता, तो वह निराशा के गर्स में जा 
पड़ती थीं। उल समय उन्हे बह पर बड़ा कोध आता था 
कि इसे क्‍यों मासिक धर्म दो जाता है। उन्हें कभी-कभी 
यह सन्देद भी होने लगता था कि फहीं बह उन्हें चिढ़ाने 
के लिए तो मालिक धर्म नहीं बुला लेती। अपना यद 
सन्देह उन्द्ोंने अपनी एक सखी पर प्रकट भी किया था । 
लेती दो जिससे ग़भ-न.रहे। ह 

. सखी ने आँखे विस्फारित करके कदहा--अरे नहीं, 

'दैसा भला क्या करतो होगी--क्या उसे लड़का.दोने-का-... 
चाव न होगा ? 


शिश३ प्रायश्चित्त 


“अरे आजकल की लड़कियाँ बड़ी .छत्तीली होती 
हैं। साल-खलुर फो दुख देने के लिए और इसलिए भी 
कि लड़का होने में कष्ट होगा, लड़के को पालचा-पोलखना 
“पड़ेगा, खुलम के पाल उठने-बैठने की दिवृक़त रहेगी, 
बनाव-खिंगार में कमी पड़ जायगी--ऐेला कर लेती 
हद ह१ 

'“ #हाँ, यह भी तुम्हाय कहना ठीक है--ऐला होता 
' हो तो क्‍या ताज्छुब है। खुना है, मे ऐला ही करती हैं। 
' धद इसलिए लड़का नहीं पैदा करती कि लड़का होने .से 
का वपजर रूप और जोबन बिगड़. जायमा-7 
| “यही तो मैं भी कद्दती हैं और में कहती कया हैँ । 
ज़रूर ऐसी दी बात है, नहों तो जब कोई रोग-दोख नहीं 
है, तब फिर लड़का द्यों न हो १7 

#दीक बांत है ।” 

इस वार्तालाप के पश्चात्‌ उनकी यह धारणा द्वो गई 
फि या तो वह निपट वन्ध्या है और या फिर वद्द कोई 
दवा खा लेती है ज्ञिसले गभ नहीं रहता। ये दोनों बातें 
ऐसी थीं; जिखसे उन्हें बह पर क्रोध आता था। यदि बह 

| बाँफ है तो यह भी क्रोध उत्पन्न करने वाली बात है और 
यदि वह जान करके गर्भ घारण नहीं करतो तो यह ऐसा 


अपराध है जो स्वधा अक्षम्य है। 
अन्त में जब उनकी नियुक्त की हुई साल भर की 
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मियाद्‌ के दखयें मास में भी उचित समय पर बह ने 
अपने मासिक धर्म ले सास को ख़तरे का खिगनल दिखाया 
तो साल देवी का चैय छूट गया । उन्होंने दाँत पीस कर 
. कहा--यह सारी बदमाशी इसी छुत्तीसी की है। अच्छेः- 
रह तो जा, मैंने सी तुझे जन्म भर न रुलाया तो मेरा नाम 
नहीं । 

उसी दिन उन्होंने रात में अपने पति से सारा कच्चा 
चिद्ठा जड़ा और उनसे यह प्राथंना की कि वद शीमाति- 
शीघ्र लड़के का दूसरा ब्याह करे । 

पं० भिखारीलाल बोले--पर पदले इसका निश्चय हो 
. ज्ञाना चाहिए कि बह वाँफ दहै। 

पल्ली ने कहा--इसका निश्चय मैंने कर लिया है। . 

“कैसे १” 

“बाँक न होती तो अब तक ल्ुड़का ज़रूर हो जाता ” 

, “यह तो कोई बात नहीं। ऐसा भी द्ोता है कि 
ख्त्रियाँ बाँक नहीं होतों, परन्तु फिर भी उनके लड़के बहुत 
देर में होते हैं ।” 

“तो उनको कोई रोग होता है। उनके महीने में 
गड़बड़ी होती है। इसका तो महीना-बहीना खब ठीऋ 
होता है।” 

“तो अभी जल्दी क्या है ? साल दो साल और देख 
लो ।? 
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४हे सगवान ! अब कया सररी“ उमर यही देखते 
चीतेगी। आजकल ज़िन्दगी का कोई ठिकाना नहीं 
इसले लब काम दखत पर होना चोदिए। चार-लु वरल 
बाद हुआ भी तो क्‍या होगा। कब वबंह-वड़ा दोगा; कब 
उल्लका ब्याह होगा | हम तुम कुछ अम्ठत पीकर तो चैठे 
नहीं र्ि ! 

“आफ ओह ! छुम तो वड़ा लम्बा-चोड़ा दिसाब 
लगाए बैठी हो।” 

“मैँ क्या लगाए बैठी हैँ, सभी लगाते हैँ। ऐला कोन' 
है ज्ञो पोतों-पड़पोतों का मुँद देखना च चाद्देगा ४? 

“यह तो सब ठीक है; पर यह अपने वश की बात 
थोड़े ही दै।” 

“है दर्यों नहीं ? ज्ञो ढ़ से काम करो तो घस की 
बात है, वेढड्ेपन से करो. तो नहीं है ।” 

४एक्क बेर बह का इल्ाज-विजल्लाज करके तो देख 
लो? 

/८“इच्ाज दोगा काहे का--उसे कोई रोग दो तो उसका 
इलाज किया ज्ञाय | जब कोई रोग ही नहीं, दो इलाज्ञ किस 
बात का हो ।? 

“सोच लो | बह्द भरी कोई मासूली घरः की लड़की नहीं" 
है--वे भी घड़े आदमी हैं, वे दूसरा ब्याह करने देंगे ?” 

“क्यों न करने देंगे ? जब उनडझोे लड़की किली कामरः 
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की ही नहीं है तो फिर क्या किया जाय। ब्याह खाली 
'घूरत देखने के लिए तो ३ कया ही नहीं जाता--ब्याद वो , 
लड़के-बाले दोने के लिप| ही किया जाता है” 

ध्यह सब ठीक है, प्ररन्‍्तु पहले इसका पूर्यकप से 
निश्चय दो ज्ञाना चाहिए कि वह वन्ध्या है।” 

“अब और कैसे निश्चय होगा। बाँक न दोती, तो 
अब तक कप्त से कम दो बच्चे हो गए होते ।” 

“हाँ, यह तो ठीक है।” ह 

“तो बस फिर अब देखना-सुनना फ्या है १” 

“अच्छी बात है--लोचूँगा ।? 

“सोचना-बोचना अब कुछ नहीं, कहीं ब्याह की 
बातचीत लगाओ |” 

इस श्रकार श्रीमती जीने पति को पुत्र का दूसरा 
विवाह करने के लिए उद्यत कर लिया । 

परिडत जो ने सोचा कि कहीं दूसरी जगद विवाद 
की बातचीत लगाने के पदले अपने वर्तमान खमधी को 
खूचना दे देना चाहिए | अतए्व उन्होंने उसी दिन उन्हे 
एक पत्र लिखा ३० 
“बन्चुबर ! 

मुझे आपको यद्द सूचना देते हुए.बहुत दी दुख दोता 
है कि आपकी कन्या वुूया प्रमाणित हुई है। ऐसी दशा 
में, मेरा यद कर्तेन्य है कि में अपने लड़के का दूसरा 
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विवाह कर लूँ। आप जानते हैं कि विवाह का सुख्य 
उद्देश लन्तानोंत्पत्ति है--अतएव सनन्‍्तायोत्पत्ति के लिए 
दूसरा विवाह करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। श्राशा है, 
आप इस वात को द्वष्टि में रख कर हमारे इस कार्य को 
अचुचित न समसगे । 
आपका, 
भमिखारीलाल” 

यह पतन्न भेजने फे चार दिन पश्चात्‌ दी बॉक्ेविद्ारी 
'का साला अपने पिता का एक पत्र लिए हुए आ पहुँचा । 
भिखारीह्वाल ने पत्र पढ़ा । बह इस प्रद्धार था ३-- 
&प्रिय परिडत जी, सादर नमस्कार ! 

आपका पत्र मिला । पढ़ कर बड़ा ही झ्राश्यय॑ और 
इुख हुआ। यदि वचास्तव में घवेसी बात है, जैसा आपने 
लिखा है, तव तो हमें भी यद कहना पड़ेगा कि आप 
अपने लड़के का दूखण विवाह अवश्य कर लें; परन्तु 
झुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी लड़की वन्ध्या है। 
अतपव आप उसे मेरे यदाँ भेजने की कृपा करें। पक बेर 
मैं डलकी परीक्षा कराके अ्रपनी तुष्टि कर लूँ, तडुपरान्‍्त 
आपको लड़के का दूसरा विवाह करने की खतन्त्रता प्राप्त 
है। विधना के विधान को कौच मेट खकता है ? 


आपका, 
रत 


बात 4 कक ७ ०क 
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सिखारीलात ने बह को उसके भाई के साथ भेज्न 

दिया । - | 
हे । 


बाँकेविहारी की पल्ली को अपने मायके गए हुए एकऋ 
मास व्यतीत दो गया। इधर परिडत भिखारीलाल बाँके- 
बिहारी का दूसरा विवाह करने के लिए इधर-डघर बात- 
चीत करने लगे। क्रमशः यद समाचार बॉकेविद्यारी को 
भी मिला कि उसके पिता डसका दूखरा विवाद करने की 
चेष्टा में हैं। अतएव वह उसी दिन पिता से मिल्ल कर 
बोला--प्रिता जी, मैंने छुना है आप मेरा दूसरा विवाह 
करने की बात सोच रहे हैं ! 

“हाँ, खोच तो रहा हैँ ।” 

ध्द््यों श्छ 

४इसलिए कि तेरी बह वन्ध्या है।” 

#व्न्ध्या है १? 

ब्हाँ [४ 

“यह आपको कैसे मालूम हुआ १” 

“किली भी तरह मालूम हुआ हो, पर बात टदीक है।' 

भबन्‍्ध्या है तो हुआ करे |” 

“तो मेरा वंश कैसे चलेगा १” 

' ब्रॉकेबिदारी यह बात छुन कर थोड़ी देर तक मौन 
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रहा। तहुपरान्त बोला-“परन्तु मैं तो विवाह करना नहीं 
चाहता । 

"्तेरे न चाहने से क्या होगा ? होगा तो वही जो में 
चाहूँगा ।” 

“यदि में विवाह न करूँ तो ?”? 

५यदि तुझे मेरे यहाँ रहना है तो तुझे विवाह करना 
पड़ेगा ।” 

“ऐसी बात है १” 

“हाँ, ऐसी बात है ।” 

“अच्छी वात है, जो आपकी इच्छा हो, कीजिए ।”? 

यह कह कर बाँकेविहारी पिता के सामने से चला 
ध्गया। 

दूसरे दिन शाम को नोकर ने पणिडित सिखारीलाल 
को एक बन्द लिफाफ़ा लाकर दिया। परिडत जी ने 
पूछा--किंसने द्या है ९ 

नौकर ने कहा--छोटे बाबू ने । 

“वह कहाँ हैं !” 

“अपने कमरे में बैठे हैं ॥? ; 

(ूँ? कद कर परिडित जी ने लिफ़ाफ़ा खोला | पत्र इस 
अकार था +-- ह 
“पूज्य पिता ज्ञी ! 

आप समसते हैं कि मेरी पत्नी में कोई दोष है, इसलिए 
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उसके सन्‍्तान नहीं होती। परन्तु वास्तव में दोष उसमे नहीं: 
मुममें है। में इस योग्य ही नहीं हैँ कि सन्‍्ताव उत्पन्न कर 
सकूँ। सन्‍्तान उत्पन्न करना तो दूर की बात है, में इस योग्य 
भी नहीं हैँ कि ख्री के पास जा सकूँ। कदाचित्‌ आप इसका 
कारण पूछेंगे। कारण वही है, जो बहुधा हुआ करता है। सेंने 
अपने हाथों दी अपना सत्यानाश किया है। में स्कूल तथा 
कॉलेज में ऐसे लड़के की सह्ञत में फेल गया जो स्वयम्‌ तो' 
नष्ट द्ोते ही हैं, अपने मित्रों को भी नष्ट करते हैं। उसके 
परिणाम-स्वरूप में बिलकुल निकम्मा हो गया। गौने के पूर्व 
ही मेरा स्वनाश हो चुका था। सुद्दागरात को मैंने अपनी 
पल्ली से अपने सिर पर हाथ रखाकर इस बात की शपथ 
कराई थी कि वह मेरी इस अशकता का ज़िक्र किसी से 
न करे। उस वेचारी ने उसे पूर्णतया निबाहा। आज पाँच 
वर्ष के लगभग हो गए--उसने किसी से भी यह बात 
नहीं कही । यदि वह कहती तो कमर से कम वद्द बात माता 
जी के कानों तक तो अवश्य ही पहुँचती | 
“मैं उस समय से बराबर अपना इलाज करा रा हूँ;, 
पर कोई फल नहीं निकला। कल जब आपने सन्तान 
न होने की बात कंही तो में पुनः अपने डॉक्टर से मिला 
: और उनसे अपने लिए पूछा कि क्या मैं कमी इस योग्यः 
हो ज्ञाऊँगा कि सन्‍्तान उत्पन्न कर सकूँ।. डॉक्टर ने 
मुझे बतलाया कि यदि मैं इस योग्य दो सी गया कि 


स्री के पास ज्ञा सकूँ तो भी इस योग्य कभी भी न हो 
. सक्ूँगा कि सनन्‍्तानोत्पादन कर सक्ूँ। डॉक्टर का कहना 
है कि मेरा बीये इतना बिगड़ गया है.क्ि उसमें सन्‍्तानो- 
त्पत्ति की शक्ति रह ही नहीं /गैई। अतएव ऐसी दशा 
में, जब कि में न अपनी पत्नी की खुखी बना लक्षता हूँ 
और न आपका बंश चला लकेता हैँ, मेरा जीवन-व्यथी 
है। इससे तो यही अ्रच्छा है कि मैं इंस' जीवन-फी अन्त 
कर दूँ। ईश्वर ने मुझ्ते ऐसा स्ली-रल दिया था कि यदि 
मैं स्वख होता, तो मेरे समान शायद ही कोई छुखो 
होता; परन्तु अ्रव इस दशा में मेरे समान कदाचित्‌ ही 
फोई दुखी दो | श्रव मुझसे यह दुख नहीं सहाय जाता । 
“अन्त में में आप से एक अन्तिम प्रार्थना करता हूँ। 
वह यह कि आप चेष्टा करके मेरी पत्नी का विधवा-विवाह 
करा दें। बद अ्रक्षत-योत्ति है और आजकल विधवा-- ु 
विवाह होने लगे हैं--अतएव ऐसी दशा में इस कार्य में 
कोई विशेष कठिनाई नहीं पड़ेगी। यदि श्राप ऐसा कर 
देंगे तो मेरी आत्मा को शान्ति मिल्लेगी। क्योकि मेरे. 
पापों के लिए वह वेचारी क्यों जन्म भर दुख भोगे ? 
यदि मैं ज्ञीती रहता तो चह विचाद कर खकने के लिए 
स्वतन्त्र न होती, क्योंकि मेरे जीते जी वह क़ानूनन दूसरा 
' विवाह नहीं कर सकती थी--थदि ऐसा क़ानून होता तो मैं 
कदाचित आत्म-हत्या न करता और उसका दूसरा विवाह 
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'करा देता; परन्तु जब यह सम्भव नहीं तो उसे मुक्त 
'करने के लिए केवल यद्दी उपाय है कि में संसार में न 
रहूँ। आशा है, आप मेरी यह अन्तिम प्राथना अवश्य पूरी 
करेंगे । 
“मेरे अपराध क्षमा)» :८।” मिखारीलाल यहीं 
तक पढ़|पाए थे कि बॉक्ेविद्री के कमरे से 'घड़ाम! से 
पपिस्तील छूटने का शब्द हुआ | मिखारीलाल 'हाय बेटा 
कह कर उठे और कमरे की ओर दौड़ पड़े; परन्तु दो 
डी क़दम पर लड़खड़ा कर गिरे और बेहोश ,दो गए ! 


नेत्रोन्‍्मीलन 

ह्बाइ रोशनलाल ट्रेन से उत्तर कर मुसाफिरख़ाने में 
पहुँचे । जिस गाड़ी से उन्हे छखनऊ जाना था, 

डख गाड़ी के छूटने में एक घरटे की देर थी । 
चाबू रोशनलाल ने कुछ जलपान करके पान खाया 
श्रौर एक सिगरेट छुलगा कर इधर-उधर टहलना आरस्स 
किया। टहलते-टइलते वह मुसाफ़िरखाने के दूसरे छिरे 
पर पहुँचे । वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि एक पर्दा- 
नशीन स्त्री एक कोने में दवकी हुई अकेली बैठी है। रोशन- 
लाल ने छुछ चाणों तक उसकी ओर देखा, तत्पश्चात्‌ वदद 
लौट पड़े। दूसरे चक्कर में जब रोशनलाल पुनः उस ओर 
- पहुँचे तो उन्होंने उक्त स्त्री को पूबंबत्‌ बैठे देखा। वह 
थोड़ी दूर पर खड़े होक्ोर उसकी ओर ताकने रगे। कुछ 
कणों पश्चात्‌ ख्री ने अपना थोड़ा सा मुख खोलकर अपनी 
नाक साफ़ की और आँख पॉछी। अब रोशवलाल को 
 'मालुम हुआ कि रहती से रदी है। रोशनल्ाल ने सखोचा--- 
“यह स्री यहाँ बैठी क्यों से रही है! इसके साथ में कोई 
' और भी है अ्रथवा बिलकुल अकेली है ।” उनके मन से 


आया कि स्त्री से ये घाते' पूछे; परन्तु उन्होंने साथ दी 
१० ।ै 


. झणिमाला १४६ 


यद्द खोच कर कि सस्प्रव है इसके साथ कोई आदमी दो 
ओर बह हमारे इस व्यवहार को नापलन्द करे, अपना 
इरादा बदल दिया और पुनः लौट पड़े । 

तीखरे चक्कर में रोशनलाल पुनः उस ओर पहुँचे । 
इस वार उन्हंने उस खत्री के पास एक पुल्तिल-कॉन्ल्टेबिल 
फो खड़े देखा। कॉन्ल्टेबिल उससे पूछ रहा था--तुम कौन 
हो--तुस्दारे साथ कोई आदमी है या नहीं है ? 

शेशनल्वाल ने सोचा--छम्भव है; यद्द स्री अकेली 
हो, और यदि यद्द सचमुच अकेली हुई तो बड़ी सुसी- 
बत में पड़ ज्ञायगी । यद लोच कर बह आगे बढ़े और 
कॉन्स्टेबिल से बोले--क्यों, क्‍या है ! 

कॉन्ल्टेबविल कुछ लिटपिटा कर वोला--छुछ नहीं, 
थदद माई बड़ी देर से यहाँ अकेली बैठी थीं--लो मैं 
इनसे पूछ रहा था कि कोई आदमी साथ में है या 
नहीं । 

रोशनलाल ने कद्या--यह मेरे साथ हैं, जो कुछ पूछना 
हो, मुझसे पूछी । 

कॉन्स्टेविल बोला--व७, में यही जानना चाहता था 
कि कोई लाथ में है या नहीं। वावू जी, आप तो जानते हैं 
आजकल औरतों का अक्रेले दाहर निकलना कितना ख़तर- * 
नाक है। 


“छीक कहते दो |” 


१४७ लेब्रोन्सीलचल 


“श्री चार रोज़ की वात है, इसी मुसाफ़िरज़ाने से 
पक औरत को गुण्डे उड़ा ले गए |? 

रोशनलाल का कछेज्मा काँपने लगा कि कहीं झ्त्री यह 
न कद्द दे कि में इनको ज्ञाबती तक मद्दीं । यदि वह ऐसा 
कह दे तो कॉन्स्टेबिज्र उन्हें भी गुएडा समझ कर कोत- 
वाली की सेर करावे । उन्होंने ऊपर से हुलिया खुधार कर 
कदा--वेशक, आप लोग इतनी जाँच न रकखे तो बड़ी 
गड़बड़ी द्ो जाया करे। 

“इतनी जाँच रखने पर भी हो ही ज्ञाता है। कया करे, 
पक आदमी दया-कया देखे १” 

५ज्जी हाँ, यहाँ कई आदमियों की ज़रूरत है |”? 

कॉन्ल्टेविल्र थोड़ी दूर चलता और पुनः लौट पड़ा । 

रोशनलाल का हृदय काँप उठा कि कहीं इसे कुछ 
लंन्देह तो नहीं हुआ । 

कॉन्स्टेबिल ने कहा--ज़रा आपके पास द्यासलाई 
हो तो दीजिए |! 

रोशवल्लाल ने मानों प्राण पाए । बोले--हाँ-हाँ, 
लीजिए । ह 

यह कद कर उन्होंने वियासलाई वी डिब्बी और 
सिगरेट की डिब्बी दोनों उसकी और बढ़ाई। 

कॉन्स्टेबिल बोला--सिगरेट तो मेरे पास है, खेर 
लाइए, तसलीम ! 


सशणिमाला श्८ 


रोशनलाल दाँत निकाल कर रह गए। कॉन्स्टेंबिल ने : 
सिगरेट सुल्गा कर डिब्बियाँ वापस देते हुए पूछा-- 
आप कहाँ जा रहे है ? ु 

रोशनजाल बोले--मैं--मैं तो ज़रा यहीं फ्रेज्ञाबाद 
तक ज्ञा रहा हूँ । 

“आयन्दा ख्याल रखिएगा, इतनी देर तक औरतों 
को कभी अकेला मत छोड़िएगा ।” 

“बहुत अच्छा, ज़रूर झ़्याल रदखूँगा ।? ] 

कॉन्स्टेबिल चला गया । रोशनलाल ने सनन्‍्तोष और 
निश्चिन्‍्तता की दीध निश्वास छोड़ी। इसके पश्चात्‌ 
उन्दोंने ख्री की ओर देख कर कहा--तुमको अकेला देख 
कर मैंने सोचा कि कहीं यह तुम्हें परेशान न करे, इस-- 
लिए मैंने कह दिया था कि मेरे साथ हैं। अब बताओ: 
तुम्दारे साथ कोई आदमी है या नहीं १ 

ख्री मौन बैठी रही । रोशनलाल ने पुनः कहा--डरोः 
भत, में कोई लुच्चा-गुण्डा नहीं हूँ। में एक बाल-बच्चेदार' 
आदमी हैँ। जो तुम्दारे साथ कोई मद हो तो खेर, 
अन्यथा मुझे बताओ, में तुम्हे, जहाँ तुम चाहो, वहाँ 
पहुँचा दूँ । 

इस वार स्त्री ने हिचकियाँ लेते हुए. कदा--मेंरे-- 
साथ--फोई--मदीं--है। . ह 

“अच्छा | तो तुम यहाँ कैसे आई ९? 


१४६ लेच्रोन्सी लच 
४मैँ अपने भाई के साथ आई थी ॥” 
५तो बह कहाँ दै १?! 
धचला गया ।? 
४ । चला गया ! तुम्दे अकेली छोड़ कर £” 
दि प्हाँ | 959 
ध्क्षों १? 
ख्री मौन रही । 
इसी समय रोशनलाल का छुली आ गया। उसने 
कहा--घाबू जी चलिए, आपकी गाड़ी आ रही है ? 
रोशनलाल ने कद्दा--अच्छा चलो, अ्सवाव डठाओ, 
डधर रखा है। ह 
,ऊुली अलबाब उठाने चला गया। इधर रोशनलाल 
से र्ली से कद्ा-यदि छुम मेरे साथ चलना चाहो तो 
चलन सकती हो। में तुम्हे अपने घर ले चरलेगा। वहाँ से 
जहा तुम कददोगी चहाँ तुम्हे पहुँचा दूँगा। 
स्त्री ने फहा--तुम्हारे लाथ न चलेगी तो और ज्ञाऊँगी 
च्द्दो £ 
इतना कद कर स्त्री उठ कर खड़ी दो गई । कुछी भी 
अखवाब लेकर आ गया और तीनों व्यक्ति स्टेशन की ओर 
चढ़े। हठात्‌ रोशनलाल को ध्यान आया कि स्त्री का 
टिकिट तो लिया दी नहीं । अतएव उन्होंने कुली को रोक 
कऋर वहीं खड़ा कर दिया और स्वयस्‌ लपक कर टिकिद- 


सशिसाला १४० 


घर की खिड़की पर पहुँचे। वहीं कॉन्ल्टेबिल भी खड़ा था! 
उसने इन्हे देखकर झुस्कराते हुए पूछा--ऋद्दिण बाबू जी, 
चल दिए ! 

रोशनलाल बोले--हाँ, अब जाते हैं--हमारी गाड़ी . 


था गई है। ० 
इस समय कॉन्स्टेविल उन्हें 40 सनक! १8 
पड़ता था। दिकिट लेकर वह भागते हुए ,कुली कपास 
पहुँचे । तत्पश्चात्‌ तीनों व्यक्ति प्लेटफॉर्म को ओर बढ़े । 

रोशनताल ने स्त्री को ज़नाने दरजे में विठा दिया 
ओऔर स्वयम्‌ उससे मिले हुएए कम्पार्टमेण्ट में बैठ गए । 

गाड़ी चलने के पूर्व एक बेर उन्होंने पुनः ज़ताने द्रजे: 
में काँका | त्री मुँह खोले बैठी थी। रोशवलाल ने देखा 
कि ख््री युवती तथा सुन्द्री है। 


4 


रोशनलाल जाति के कायस्थ हैं और लखनऊ में रद्ते 
हैं। उनके परिवार में उनके सहित केवल चार पाणी हैं; 
एक तो वह स्वयम्‌ , दूसरो उनकी पत्नी, त्तीसरा उनका 
. छोथ भाई; जिसकी वयसत १५ वर्ष के लगभग है और 
सीधे उनके बुद्ध पिता। रोशवलाल के पिता चालीस 
रुपए मासिक पेनशन पाते हैं। रोशनलाल एक खरकारी 


क् 


दफ्तर में सत्तर रुपए मांसिक वेतन पर काम करते हैं। 


श्प्र्‌ नेत्रोल्सीलय 


रोशनलाल के पिता कट्टर सनातनधर्मी हैं, परन्तु रोशव- 
लाल झुधरे हुए विचार के आदमी हैँ। रोशनलाल के 
चरित्र की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक ऐसे कार्य में, 
जिसमें उनकी लहायता तथा सइ॒योग की आवश्यकता 
पड़ती है, अवश्य भाग लेते हैं। सरकारी नौकर होने 
करत राजनैतिक मामलों में वद सस्मिलित नहीं होते-- 
पे राजनैतिक बातो में उसको काफ़ी द्लिचस्पी है । 
उनके पिता बहुधा उनसे कहते है---तू हर बात में 
टाँग अड़ाता फिरता है--पऐ सा न हो कि किली दिन 
किसी इल्त में फेस जाय ।? इस पर रोशनलाल हँस कर 
कह देते--"ज्ञब फैंसूँगा तब देखा जायमा। में कोई चुरा 
' काम तो करता ही नहीं, जो सुझे डर हो ।” यह वात खुद 
कर पिता चुप दो जाते । 2 
ज्याँ-ज्यों लखचऊ निकट आता ज्ञाता था, त्यॉन्त्यों 
रोशनलाल की चिन्ता बढ़ती ज्ञाती था। बह सोचते 
थे--ल्ली को ले जाकर कहाँ सकखूँगा । घर में ले जाऊँगा 
तो पत्नी और पिता नाक-भों सिकोड़ेंगे। अन्य कोई 
ठिकाना दिखाई नहीं पड़ता | ख्री युवती और झुन्दर है, 
यदि शुण्डों के दाथों में पड़ गई तो इसकी दुदंशा हो 
ज्ञायगी--या तो मुखलमान बचा ढी जायगी या चेश्या। 
ऐसी सत्री को कौन दुष छोड़ गया | बेचारी क॒द्दी शान्ति- 
पूर्वक बेठेगी तो अपना दृत्तान्त कह्देगी । * 


अगिमाला १५२ 


इसी प्रकार की बाते सोचते हुए चल्ने जा रहे थे । 

अन्त को लखनऊ ञआ्रा गया और वद्द किसी निम्चय पर 
न पहुँचे। 

गाड़ी से उतर कर स्त्री को साथ लिए हुए वह 
स्टेशन फे बाहर आए और एक ताँगे पर सवार हुए । 
ताँगे वाले ने पूछा--“बाबू जी, कहाँ ले चलें ।? रोशन- 
साल एक क्षण के लिए भौन रहे, परन्तु दूसरे ही छण 
उनके मुख ले एक सुदल्ले का नाम निकला। ताँगे वाले 
से ताँगा भगाया। 

उक्त मुहत्ले में पहुँच कर एक मकान के सामने ताँगा 
रुकवाया। ताँगे से उतर कर रोशनलाल ने पकारा-- 
कन्दैयालाल ! श 

७. दो-तीन आवाज़ देने पर एक युवक छुज्जे पर आकर 

चोला--कौन, रोशनलाल ! कद्दो इस समय कैसे ! 

रोशनलाल ने कद्दा--“ज़रा नीचे आओो ।” कुछ क्षर्णों 
पश्चात्‌ मकान का नीचे का द्वार खुला और कन्हैयाद्ाल 
बाहर निकला | रोशनलाल उसको लेकर पुनः भोतर घुख 
गए और उससे घोले--यार कन्हैयालाल, में बनारस से 
पक औरत साथ ले आया हैं । कोई कमबरुत उसे बनारस 
में छोड़ कर चलता वना। हिन्दू-ल्ली है, मैंने सोचा कि 
शुर्डों के हाथ में पड़ कर वेचारी या तो मुललमान दो 
जञायगी या वेश्या, अतएव में उसे अपने साथ ले आया 
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हैँ। तो अब तुम इसे दो-चार रोज़ अपने पाप्त रख लो, 
इसके पश्चात्‌ में कोई प्रवन्ध कर दूँगा। 

कनन्‍्हैयाद्ांल भल्लाकर बोला--यार, ठुम सदा एक 
सच एक स्वाँग पाले रहते दो-दो दिच के लिए बनारस 
गए, वहाँ से औरत तले आए। भगवान्‌ जाने तुम्हें इच 
बातों फा पता कैसे लग जाता है | 

मश्नरे यार, यह वो घटनावश हुआ, में जान-बूफ़ कर 
थोड़ा ही ले आया। अच्छा तो में उसे लाता हैं ॥? ह 


(भई, मुझे साफ़ कर देते तो अच्छा था ।? 

पइस समय तुम्दारे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं 
देखा, इसलिए तुम्हारे यहाँ ले आया। तुम इस समय 
अंकेले हो, तुम्दारी पत्नी है नहीं, इसलिए तुम्हारे यहाँ 
रखने में कोई दाति नहीं है 7? 

“ुद्ल्ले वाले पूछेंगे तो क्या उत्तर दूँगा १?--कन्हैया- 
'लाल ने मुँह दवा कर कद्दा । 

“कह देना कि रिश्तेदार है। घर अकेला था, इस- 
लिए बुला लिया 7? 

“यार, तुम्हारे मारे नाक में दम है। दुनिया की 
'अल्ला-बला तुम अपने ऊपर लेते-फिरते दी ॥”? 

“जूसी में आनन्द है मित्र !” ' 

“यह कह कर रोशनलाल बाहर गए और स्रीफ़ो 
खतार कर भीतर ले आए | भीतर आकर उन्होंने स्त्री से 
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से कद्दा--“देखो, तुम दो-चार् रोज़ यहाँ रही । यह मेरे 
मित्र हैं। बड़े भत्ते आदमी हैं। तुम्हे अपनी माँ-चहित की 
तरह रक्खेंगे। में तुम्हारे पाल क्रिसी खमय आकर 
तुम्दारा हाल खुनूँगा । इसके बाद जैसा ठुम चाहोगी 
वैला किया जायगा।” इसके पश्चात्‌ रोशनल्ाल ने 
कल्हैयालाल के कान में कद्दा--उस्ताद, तुम पर मेरा पूरा 
विश्वास है, परन्तु फिर सी मैं तुमसे कद्दता हैँ कि इस्स 
स््री पर घुरी निगाह मत डालना । यदि तुमने इल पर. 
छुरी द्वष्टि डाली तो मानो मेरी घहित पर डाली--यह 
याद रखना ! | 
कन्हैयालाल बोला--खैर, यद्द उपदेश देने की आव- 
श्यकता नहीं । एक तो ठुनिया का रोग लाकर छाती पर 
धरो और ऊपर से यह उपदेश खुनाओ--अच्छे मिले | 


रोशनलाल मुस्करा कर बाहर आ गए और ताँगे 
पर बैठ कर अपने घर की ओर चल दिए। 


रोशनलाल के चले ज्ञाने के पश्चात्‌ . कन्दैयालाल ख्तो 
से बोले--“चलो, ऊपर चलो 7” स््री को साथ लेकर 
कन्ददेयालाल ऊपर के खराड़ में पहुँचे। वहाँ पहुँच कर 
उन्दोंने श्रपता कपड़ों छा चक्‍ल खोला और एक घोती 
निकाल कर स्री को दी और कद्दा--पद धोतदी पहन लो, 
हाथ-पछुंह धोना चाददी तो चद सामने पस्प रूगा है। और 
देखो इस डिव्चे में पकवान धरा है, खाकर पानी पी लेना---- 


१५५ ह न्‍ भेन्नोल्लीलज 


खाना शाम को बनेगा। हाँ, ठुम कौन जाति हो, यह तो 
बताओ कट 

सी ने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा--में ते 
बाह्मणी हूँ । 

“अच्छा ! कौन ब्राह्मण १” 

“सारसूचत !” 

“ओहो ! तव तो बड़ी छुन्दर बात है। में खन्री हैँ । 
एक सारस्वत ब्राह्मणी मेरे यहाँ भोजन बनाती है। तुम 
तो उसका बनाया हुआ खा लोगी--ठुम्दारी सज्ञातीय 
हद १७ 

“हाँ, सारस्चत बराह्मणी है तो खा लूँगी ।” 

“और ज्ञो अपने हाथ से बनाना चाही तो बना भी 
सकती हो, तुम्हारा बनाया छुआ में भी खा सकता 
हूँ ।? 

“अच्छी वात है--में दी घना लूँगी ४? 

“मुझे कोई आवश्यकता नहीं है । यदि तुम्हारा जी 
चाहे तो बनाओ, अन्यथा क्यों कष्ट उठाओगी, व्राह्मणी 
तो बनाती ही है |” 

“मुझे दोनों वात सुवीकार हैं, कदोगे तो बना लूँगी, 
नहीं वना-बनायए खा लेगी ४? 

“अच्छा, आज तो बराह्मणी बनाने आचेगी ही, कल से 
देखा ज्ञायगा | अब तो दाथ-छुँह धोकर कुछ जलपान कर 
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लो--मैं नीचे जाता हूँ। और कोई चीज़ चाहिए तो , 


'बताओ, बाज़ार से क्षा दूँ 7? 

“मुझे अब कुछ नहीं चाहिए |” 

कन्दैयालाल नीचे चले आए और कमरा खोला। 
वत्पक्षात्‌ एक सिगरेट खुलगा कर कुर्सी पर बैठते हुए 
अपने ही आप बोले--कम्बरूत खाई फौजदार बना 


घूमता है। किसी दिन ऐला फँसेगा कि याद्‌ -करेगा।' 


शसारस्वत बाह्मणी है, इतना ही अच्छा दे 
ह 
रात में आठ बजे के लगभग रोशनलाल श्राए। शाते 
दही उन्द्ोंने कन्दैयालाल से पूछा--ऋदो, उसने भोज्ञन- 
लोजन किया 


“हाँ, भोजन तो किया है ; परन्तु जब से आई दे तब . 


से बराबर रो रही है।” 

“सो तो स्वाभाविक ही है। इस प्रकार जिसका घर 
छुटेगा, चंद रोचेगा नहीं तो कया हँलेगा ! चलो ज़रा 
उससे उसका वृत्तान्त तो पूछे ।” 

दोनों ऊपर पहुँचे। ख्री चारपाई पर झुँद छपेटे पड़ी 
थी | इन दोनों के पैसों की श्राहट पाकर उठ बैठी । रोशन- 
लाल तथा कन्दैयालाल दोनों चारपाई के सामने थोड़ो 
दूर पर बैठ गए झुछ देश तक दोनों मौन चैंठे रहे, 
सत्पश्वात्‌ रोशनलाल ने कद्ा--मैं तुम्हाण ऋुछ उचान्त 


ने (कल 
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जानना चाहता हूँ। तुम कौन दो, कहाँ की रहने वाली 
हो, शत्पांदि बाते तुम हमें बताओ 

खी ने कहा--मैं दया दताऊ कि में कौन हँ---अब तो 

छुछ भी नहीं हैं । 

८पन बातों से धाम नहीं चल्लेगा--तुमकझो अपना सब 
छाल बताना पड़ेगा । जब तक दम तुम्दार पूरा परिचय 
न सिल्तेगा, उच समय तक हम तुम्हारा उद्धार सत्वी-माँदि 
नहीं कर सकेंगे ।”? 

स्री कुछ देर तक मौन बैठी रही, तत्पश्चात्‌ उसने' 
अपना समल्‍त दुत्तान्त कद्द छुनाया। उसका सारांश यह. 
है--“स््री का नाम सरस्वती है। उल्का मायका इत्ाहा- 
बाद ज़िले के एक बड़े कस्बे में है। उसके मायके में फेचल 
उसकी माता, एक बड़ा भाई तथा सौज्ञाई दैं। उसका 
भाई खज्रियाँ की पुरोद्दिताई करके अपना जीवन निर्वाद्द 
करता है। उसका विवाह दिल्ली के एक परिवार में हुआ 
था। डचसके श्वछुर कपड़े का काम करते हैं। पाँच वर्ष 
'छुए. तब वह विधवा हो गई। विवाद होने के पश्चात्‌ 
सखुरात्ष बालो ने उसे मायके भेज दिया तब से उन्होंने उसे 
नहीं दुल्लाया। मायके मे उसकी दृशा अच्छी नहीं थी। 
साता के अतिरिक्त और सब उसको तड़ करते थे और यद 
चाइते थे कि चद था तो मर ज्ञाय या कहीं चली जाय । 
मांता ही-के कारण वह इतने दिनों वहाँ टिक सकी , 
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“इधर तीव-चार महीने से वह रु्ण रहती थी। पहले 
तो दो-तीन महीने से मासिक धर्म में गड़बड़ी होने के 
* क्वार्य उसका स्वास्थ्य खराब रहता था--इ्धर दो भद्दीने 
से मालिक धमे बिलकुल वनन्‍्द्‌ हो गया और उसका चित्त 
' ख़दाब रहने लगा। चार दिन हुए तब उसके भाई ने 
उससे बवारखस चलने के सम्बन्ध में पूछा । वह वहाँ किसी 
काम से ज्ञा रहे थे, अतएव उन्होंने सरत्वती से फहा-- 
'तुम्द्वारी इच्छा दो तो चलो, गह्ञा-लनान और विश्वनाथ 
जी के दशेन कर आओ ४7४ सरस्वती ने इस बात को 
सहर्ष स्वीकार कर लिया। भाई के साध चह बनारस 
आई और एक घमेशाला में ठहरी | वे दो दिन बनारस में 
रहे | एक दिन सरस्वती अपने भाई -के साथ गह्ना बहाने 
गई। भाई जल्दी से नहा कर उससे बोला--में चलता 
हूँ--तुम आओ । यद्द कद करवह जत्त दिया। धर्मशाला 
वहाँ से निकट थी। सरण्वती भाई के जाने फे आधे 
घरण्टा पश्चात्‌ वहाँ से चलो और धर्मशाला में पहुँची । 
वहाँ पहुँच कर उसने भाई को अनुपस्थित पाया। पूछने 
पर मालस छुआ कवि चद अपना असवाब लेकर स्टेशन 
गए। सरस्वती यद सुन कर पहले सत्ञाटे में आ गई। 
परन्तु फिर उसने तुरन्त एक ताँगा लेकर स्टेशन की 
ओर प्रस्थान किया । चहाँ डसने भाई को सुप्ताफ़िरज़ाने 
में हूँढ़ा; पर उसका कहीं पता न लगां। तब वह एक 
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पर के ्ण्थ * किक) य्त ५ पते 
हेनारें पद कर रोने ऊमी । इसी अधझर पर राशगलाः 
पहुँच गए ॥7 
खब सन छा गोशनजाल ने पल्टयलाल पफे कान में 


ब्ट््का 


कंद्ा--ज्ञान पडता दे थ भर्भवती (ै, तती इसका भाई 


यालाल ने पद्धा-आ्रार नहीं तो क्या, उसे कूत्ते 
ने काटा था, जो सगी बहिन पे साथ एसा पृणशित व्यच- 


हार पररता 


किक 


प्र, यदव्यत्रद्ाार तो उपि क्िस्ती भी दशा में न घारना 
चादिए था ।”? 

'उअाम्रिर छरता फ्या है! 

“आर चाहे जो करता * 

#“चही तो पूछता --क््या दारता ? यदि लोगों को 

तो इसके भाई का 

सामाजिक तथ( जातीय दर्दिप्फार दर दिया आता । इसी 
भव के कारण उससे घेला। क्रिया ॥/ 


(47 तुस्ह 


सक गभसददा दान स्व पता लग जात 


गण छद्दना ठोक है--इछका तो फेंचल एक 
'इलाज्न दे श्रोर चद दे चिघवा-विवाद ॥? 

धलो उसमें भी तो सम्राज्ञ के दृक्कियानसी ठेफ्रेदार 
अड़छा लगाते हैं ए? 

“अरे अत्र चुद वात नहीं रदही। अब वो विधवा- 
वियाह होने लगे हैँ ?! 
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“सौ में दूस-पन्द्रद हो गए तो उससे कया होता है १” 
रोशनलाल ने सरस्वती से पूछा--ठो अब तुम दया 
चाहती दो ! । 
ख्री ने कद्दा-मायके तो मैं श्रव जाऊँगी नहीं, हाँ 
'सखुरात्न पहुँचा दो तो चल्ली जाऊँगी। 
रोशनलाज़ ने फद्दा-परन्तु जब घुम गर्भवती हो तो- 
सछुराल वाले तुम्दे श्रपने यहाँ फ्यों रखने लगे ! 
रोशनलाल की बात खुन कर सरस्वती भोंचको सी. 
रह गई । वह कुछ चारों तक रोशनलाल तथा कल्दैयालाल 
का मुँद ताकती रही, तत्पश्चात्‌ एकदम से ये पड़ी. और 
रोते-रोते बोली--यद आप से किसने कहा ! 
“तुम्हारे द्वी बयान से पता लगा | यदि यद्दध वात न 
होती तो ठुम्हारा भाई तुम्हे इस प्रकार न छोड़ जाता ।7 
सरस्वती ऊुछ क्षर्णों के लिए रोना भूल गई। उसने 
पूछा--वो क्‍या मेरा भाई मुझे यही समक कर छोड़ 
गया £ | 
भ्ह्‌ँ ५७ 
सरस्वती ने आँसू पोंछ डाले । उसका कणठ-हूवर 
जो करुणा के कारण गदुगद था, अव क्रोध के कारण 
कर्कश हो गया। उसने कहा--यदि यद्द बात दे तो में 
अपने भाई को कभी क्षमा न कझेँगी। उसने मुझे; त्याग 
दिया, उसका यद अपराध चाहे में क्षमा कर भी देती, पर, 


उसने मेरे चरित्र पर सन्देह करके मेरे साथ जो घोर 
अन्याय किया है, इसके लिए में उसे कभी छ्मा ने 
करेंगी । 

रोशनलांज ने लड़खड़ाती हुई जिछ्दठा से पूछा--तो 
कया तुम गर्संवती नहों हां 

सरस्वती ने हृढ़ तापूर्चक कहा--ऋकदापि नहीं। मैंने 
अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष से कभी वात 
तक नहीं दी। इस मुलीवत में पड़ कर में आज आप 
लोगों के सामने इस प्रकार चेटी हूँ, नहीं तो कौई मेरी 
छाया तक व देख पाता था। मेरा खगा भाई--आर 
उसने मेरे सम्बन्ध में ऐेला विश्वास कर लिया । कम से 
कम उसे सच-भूठ का निश्चय तो कर लेना था। दाय | 
भैया, तुम्हे में अपने प्राण से अधिक समझती थी-- 
पति के मरने के पश्चात्‌ में तुम्हीं को श्रपना सर्वस्व 
समभत्ती थी। तुमने मुझे गोदी म॑ खिलाया, तुम मेरे 
स्वभाव को, मेरी प्रकृति को भल्ी-भाँति समझते थे, 
फिर भी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। 
मुझे इतना अवसर भी न दिया कि में अपने को निर्दोप 
प्रमाणित कर सर्ूँ। भैया, में सब कुछ चना कर देती-- 
यदि तुम मुझे अपने सिर का सार समक्त कर त्याग देते ; 
यदि झुके वेकार समझ कर छोड़ देते, यदि तुम मुझे 


अमसागिनी और सतहूस समझ कर निकाल देते, तो में 
श्श 


भणिमाला ९ह्र 


तुम्दे क्षमा कर देती, परन्तु अब क्षम्रा नहीं कढँगी। मेरा- 
तुम्हारा न्याय भगवान्‌ के सामने होगा । 

इतना कहते-कहते सररूवती पुनः व्याकुल होकर रोने 
लगी । रोशनलाल तथा कन्हैयालाल चुप थे। थोड़ी देर में 


दोनों उठ कर बाहर आए। रोशनलाल ने कह।--यह क्या | 


मामला है, कुछ समझ में आया ? 


“मेरी समझ में तो यह आया कि इखकाः मासिक-घर्म | 


किसी कारण से रुक गया है। इस पर इसकी भौजाई को 


यह सन्‍्देद हुआ कि इसके गे है। इसी सन्देह पर इसे 


त्याग दिया ४१? 

“हाँ, यही हो सकता है। ज़ेर, यह गर्भवती नहीं है, 
यद्द जाब कर बड़ा सनन्‍्तोष हुआ । गर्भंबती होती तो बड़ा 
कगड़ा था ॥7 

/पूरी मुसीबत थी ।? 

“तो अ्रव॒ क्या दोना चाहिए १” * 

“यह तो उसी से पूछने की बात है। इस समय तो 
उसे छेड़ना ठीक नहीं है--सवेरे देखा जायगा ।” 

“अच्छी वात है--तो में अ्रब जाता हूँ, कत्त सवेरे 
आऊँगा ॥? 

डे 

दो वर्ष पश्चात्‌ सरस्वती के भ्राता कामताप्रसाद 

अपनी चेठक में बेठे दो आदमियों से चार्चाल्ञाप कर रहे 


शक 
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थे। वह कह रहे थे--पुकले बातचीत हो तो में सारी 
चौकड़ी झुला दूँ । मेरे सामने वद विधवा-विवाह पर एक 
'ब्द भी नहीं कह सकते । 
“आख़िर यह हैं कौन १”--अन्य दो व्यक्तियों में से 
 णक ने पूछा । 
कामताप्रलाद ने उचर दिया--लखनऊ की तरफ के 
कोई ब्राह्मय हैं । 
ध्यह करते कया हैं ?” 
“जो यहाँ कर रहे हैं--विधवा-विवाह पर व्यप्यपान 
: देकर उसका प्रचार करते फिरते हैं ।” 
«,. “किखी संस्था की ओर से होगे १? 
“यह तो मुझे; पता नहीं ॥? 
“ज्ञोग कहते हैं कि बड़े विह्यान्‌ आदमी हैं (? 
कप्ताप्रसाद्‌ ऊुँह बनाकर घोले--चाहे जितने बड़े 
" विद्वान हाँ, परन्तु मुझे वह विधवा-विवाद्द के पक्त मेँ 
'नहीं कर सकगे। भेरे पास वह-वद दलीलें हैं कि उनके 
'पाल उनका उत्तर ही न निऊलेगा | 
“तो तुम उनसे बातचीत करे ।” 
'मुक्के ब्या गरज़ पड़ी है। आए हैं तो आव--दो- 
चार रोज़ बक-मक कर चले ज्ायँगे। यहाँ उनकी दाल 
$ हीं गलेगी ।” 
“आज़ उनका व्याख्यान खुनने चलिएगा १”? 


सणिसाला ह १६४: 


“हाँ, चला चलँँगा ; परन्तु व्यथ दोगा। सुझे उनकीः 
बात कुछ जेंचेगी नहीं ।” 

इसी समय उनके नोकर ने आकर उनके हाथ में एक: 
पत्र दिया । कामताप्रसाद ने पूछा--कौन लाया है ? 

“पक आदमी लाया है, जवाब के लिए बाहर खड़ा 
है।” 

कामताप्रस्ाद ने पत्र खोला। उसमें लिखा था--- 
ध्मद्दोद्य, 

आप इस कस्बे के खास व्यक्तियों में से हैं। अ्रतणव 
मैं आपसे विधवा-विवाद् के सम्बन्ध में कुछ बातें करना 
चाहता हैँ। क्या आप आज किसी समय मेरे निवास- 
स्थान पर पधायने का कष्ट उठाइएगा ? आशा है, आप: 
मुझे निराश न करेंगे और अपने पधारने के समय की- 
सूचना देंगे । 

ह भवदीय, 

कालिकाप्रखाद उपदेशक तथा प्रचारक” 

फामताप्रलाद ने मुस्करा कर श्रप्ने मित्रों से कहा--- 
उन्हीं उपदेशक महाशय का पत्र है-वह सुझले मिलना 
चाहते हैं। 

“तो फिर क्या है, मिल्षिए | यद्द तो मुँह-माँगी मुराद 
मिल्ली ।” 

कामताप्रसाद ने अकड़ कर कद्दा--दाँ, अवश्य मिलूँगाः 
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और ख़ब वाते' फर्ूगा--वह सी याद करेंगे कि किसी 
से पाला पड़ा था| | 
यदद कह कर कामताप्रखाद ने उल्ली पत्र की पीठ पर 
(लिख द्या--मैं दोपहर के पश्चात्‌ आपके पास आऊँगा | 
चर 
दोपदर के पश्चात्‌ तीच बजे के लगभग कामताप्रसाद 
डपदेशक मद्दोदथ के निवाल-खान पर पहुँचे । उपदेशक 
अहोदय ने उन्हें आद्र-पूर्वक्व विठाया । 
पहले कुछ चक्षणों तक इधर-उधर की बात॑ करने दे 
पश्चातूं उपदेशक ने पूछा--अआ्राप इस ऋसवे के बहुत बड़े 
घुरोदित हैं--ऐला मैंने खुना है ! 
“हाँ, लोगों को रूपा है, जो इतना आंद्र करते 
हैं ।?-.कामताप्रसाद ने दाँत निकाल कर कहा | 
“दो पऐेली दशा में यहाँ आपका प्रभाव काफी दोगां ए? 
“जी हाँ, लोग मेरी वात मानते हैं, और यह उनका 
अलुभद है ।” 
उपदेशक ने कुछ क्षण तक मौन रद कर कदहा--विधवा- 
विवाद के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं? 
कामताप्रलाद मुँद बनाकर बोले--विधवा-विवाद्द तो 
बहुत दी बुरी दात है । 
न्‍ भ्थ्नोँ ह्छ 


सणिसालाः ह कै 
. “इससे खरियों का पतन होता है । हिन्दू-नारियाँ की: 
शोसा हिन्दू-विधवाएँ ही हैं ।” 

पहाँ, यदि वे सच्ची और आदश विधवा बनकर रहें 
तब € » २!!! 

“रहती ही हैं, रहती क्यों नहीं ?” 

पयह में नहीं मानता। बहुत सी तो स्वयम्‌ भ्रष्ट हो 
जाती हैं और बहुत सखी घर वालों के अत्याचारों के 
कारण भ्रष्ट हो जाती हैं।” 

कामताप्रखाद हँस कर बोलें--नदीं, यह बात नहीं: 
है। आप जानते हैं हिन्दू-घरों में विधवा का कितना मान 
दोता है ? वे बिलकुल देवी की भाँति पूजी जाती हैं। वे 
स्वयम्‌ भ्रष्ट द्दो जाये तो यद बात दूसरी है; परन्तु उन 
पर अत्याचार वहीं दोता । 

“लम्भव है आपका ऐसा श्रदुभव दो, परन्तु जहाँ ' 
तक मेरा अ्रज्भव है उसके अनुसार में कद्दता हैं किन 
जाने कितनी विधवाएँ तीथ्थ॑स्थानों में घर बालों द्वारा 
छोड़ दी जाती हैं ।” 

कामताधलाद का मुख एक दाण के लिए श्वेत हो 
गया, परन्तु चह शीघ्र दी सँसल गए और हुलिया खुधार 
कर बोले--सस्मव है, कुछ हृदयद्दीन लोग ऐंसा करते हाँ, 
परन्ठु ऐसा कम द्वोता है। अधिकांश घरों में तो विधवाएँ 


ता लेन्नोल्मीलनद 


घर की बड़ी वन कर रहती हैं.“ संघ उनका श्राद्र तथा 
खस्मान करते हैं । 

४इतना तो आप मानेंगे कि जो विधवाएँ विवाद 
करना चाहे उनका विवाह कैंट दिया जाय १” 

“यह में नहीं मानता. लड़के जब स्कूलों में पढ़ते 
हैं तो उनकी सदैव यही इच्छा रहती हैं कि स्कूल न जाना 
पड़े । यदि उनकी इच्छा-पूर्ति की जाय तो एक भी लड़का 
न पढ़े। इसी प्रकार यदि विधवाओं की इच्छा के श्रनु लार 
कार्य किया ज्ञायगा तो सब विवाद करने के लिए तैयार 
हो ज्ञायेंगी। आवश्यकता इस वात की दै कि जिस प्रकार 
बालक ताड़वा के बल से शिक्तित बनाए जाते हैं, इसी 
प्रका८ विधवाओं को भी शिक्षा तथा ताड़ना के बल से 
आदश-हिन्द-विधवा वनाना चाहिए (? 

परिडत कालिकाप्रसाद ने कामताप्रसाद की इस बात 
पर ध्यान न देकर पूछा--आपकी भी तो एक विधवा 
बहिन थी १ 

इस चाबय ने कामताप्रसाद की हुलिया विगाड़ दी । 
उनका चेहरा कुछ क्यों के लिए फुक़ दो गया। परन्तु 
वह थे बड़े चलते-पुज़ें--उन्द्ोंने बड़ा उदास सुख बना कर 
कद्दा--दाँ थी, परन्तु सछुराल में उसका देद्दान्त हो गया। 
यदि चद् जीवित होती तो में उसे एक ऋषद्शे-विधवा बना 
देता । े 
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इसी समय कमरे का एक द्वार, जो अभी तक बन्द 
' था, अकस्मात्‌ खुला और एक ख्री ने कमरे में प्रदेश करते 
हुए कष्ठा--भाई जी, वह अमागिनी मरी नहीं, ज्ञीवित 
है। 

कामताप्रलाद सरख्वत्ती को सम्मुख खड़ी देख कर 
बोखला गए--उन्दोंने लड़खड़ाती हुई ज़िहा से कहा-- 
सर--खर--सरस्वती तुम--तुम यदाँ कदाँ ! 

सरस्वती क्रामताप्रसाद के सम्मुख खड़ी होकर 
घृणापूर्वक मुस्कराते हुए बोली--इसों भाई जी, कया आप 
मुझे आदरश-विधवा बनाने के लिए ही बनारख में अकेत्ती 
छोड़ आए थे १ 

कामताप्रलाद का मुख जज्जा के मारे लाल हो गया। 
उन्होंने चुपचाप अपना खिर कुका लिया। 

सरस्वती ने कहा--अच्छा तो यह द्ोता कि में आपके . 
सम्मुख वेश्या अथवा किसी मुखलमान की बीबी धतकर 
आती, परन्तु ईश्वर रोशनलाल का भला करे जिसकी 
बदौलत में आपके सम्मुख एक हिन्दू-नारी की सूरत में 
खड़ी हैं, अन्यथा आपने तो अपनी खमझ में कुछ उठा 
नहीं रकखा था। 

कामताप्रसाद लिए क्रुकाए हुए दी बोले--सरस्वती, 
क्यों मुझे रसातल में ढकेल रही दो?! ., 

“में आपको रखातल में ढकेल रही हूँ या आपने मुझे 
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कामताप्रसाद्‌ बोल डठे--बताओ वह क्‍या है। में 
अपने पाप का प्रायश्चिच् करने के लिए तुम्हारी प्रत्येक शर्त 
मानने को तैयार हूँ । 

सरस्वती ने कहा--आज से समाज. का अनुचित 
भय छोड़ कर विधवा-विवाद के सच्चे समर्थक बन जाओ । 

कामताप्रसाद ने छाती ठोकते हुए कहा--स्वीकार 
है--में केचल समर्थक ही नहीं, विधवा-विवाह का प्रचारक 
भी वर्नूँगा। आज़ से मेरे ज्ञीयणन का मुख्य लक्ष्य यही 
रहेगा । 

“वो भाई जी, में तुम्हे लच्चे हृदय से क्षमा करती 
हैँ ।?-यह कह कर सरस्वती दौड़ कर फामताप्रसाद से 
लिपट गई । 
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नेत्रों में आँसू भरे हुए थे। उन्होंने बड़े करुणापूर्ण स्वर 
में कद्दा--सरस्वती, मुझे कमा कर, में तेरा भाई हूँ । 

सरस्वती ने कद्ा--मेरा भाई खंखार में फेवल एक है. 
और उनका नाम रोशनलात है। उनके अतिरिक्त और मेरा 
कोई भाई नहीं + 

“घरस्वती, सरस्वती, में सी तेरा भाई हँ--सभा 
भाई हैं ४” 

“हाँ, वहल्ने जन्म में थे। जब तुमने मुझे त्याग दिया 
डसके पश्चात्‌ मेरा दूसरा जन्म हुआ और इस दूखरे 
जन्म का भाई रोशनलाल है। पदले जन्म के भाई ने मुझे 
नरक में ढकेला था और दूसरे जन्म के भाई ने मुझे नरक 
से निकाल कर स्वर्ग में बिठाया ।? 

इतना कद्दते-फहते सरस्वतती का कएठ गदुगद हो 
गया, उसके नेत्नों में श्राँस छुलछुला आए । 

कामताप्रसाद ने बड़े कातर-स्वर से कद्दा--सरस्वती, 
निर्सन्देह में बड़ा नीच हूँ, बड़ा अधम हूँ। 

इसी समय परिडत कालिकाप्रखाद ने सरस्वती से 
कद्दा--प्रिये, तुम इन्हे क्षमा कर दो । इन्होंने जो कुछ किया 
वह समाज्ञ के भय के कारण किया। यदि समाज का भय 
न होता तो यह कदापि ऐसा कुत्लित कर्मे:न करते। 

५श्रच्छा, तो में एक शर्ते पर इन्हें क्षमा कर सकती 
हूँ ।”--सरस्वती ने नेत्र पाँछते हुए कहा । 


१५ नेश्नोल्सो लत 


कामताप्रसाद बोल उठे--बताओ वह क्‍या है। मैं 
अपने पाप का प्रायश्वित्त करने के लिप: तुम्हारी प्रत्येक शर्ते 
मानने को तैयार हूँ । 

सरस्वती ने कहा--आज़ से समाज का अचुचित 
भय छोड़ कर विधवा-विवाह के सच्चे लमर्थंक बच जाओ । 

कामतापसाद ने छाती ठोकते हुए कहा--सूवीकार 
है--में केवल समर्थक दी नहीं, विधवा-विवाह का प्रचारक 
भी वर्नूँगा। आज़ ले मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य यही 
रहेगा । है 

“दो भाई ज्ञी, में तुम्हे सच्चे हृदय से क्षमा करती 
हैं ै--थह कद कर सरस्वती दौड़ कर कामताप्रखाद से 
लिपट गई। 


खज्ोचलत््‌ 


संशोधन 
ह्बा बू रोशनलाल बोले--यद आप क्या कहते हैं-- 
विधवा-विवाह ! अपनी कन्या का में विधवा- 

विवाह करूँगा ! मेरे जीते जी तो ऐसा कभी न होगा । 

शत के आठ वज्ञ खुके हैं। एक कमरे में विजल्ञी का 
शुश्र प्रकाश फैला हुआ है। एक ओर तकिए् के सहारे 
बाबू रोशनलाल बैठे हैं। इनकी अवस्था चालील के ऊपर 
है। बावू साहब की बात खुन कर उनमें से एक घोला-- 
इसमें कोई .दानि तो है नहीं--आजकतल विधवा-विवाह 
होने लगे है। श्रव चह समय नहीं रहा, जब कि विधवा 
का विदाह करना एक अज्षस्य पाप समझा जाता था। 

बाबू रोशनलाल दोले--आपसे मेरे लामने ऐसा 
प्रस्ताव रखने की घ्ृष्टता कैसे की ? ह 

दूसरय नवयुवक् बोला--आप इसे घृष्टता कहे या 
और कुछ कहें; पर हस तो लमसते हैं कि दम अपना 
कत्तेव्य पाक्षन कर रहे है। हम पक बार आपसे पुनः 
निवेद्न करते हैं कि इस सुश्नवसर को दाथ से व ज्ञाने 
दीजिए। अभी आपको अच्छा पात्र मित्र रहा है, सस्सव 
है ऐला पात्र फिर आपको न मिले । ह 

वाबू रोशनत्लाल का खुख तमतमा उठा, वह कड़क कर 


' 
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बोले--जान पड़ता है, आप लोगों का सिर फिर गया है। 
मैं कुछ कहता हैं, आप कुछ कदते है। में पुतः एक बार 
ओर अन्तिम बार आप से कद्दता हैँ कि इस बात की चर्चा 
मेरे सामने मत कीजिए । 
नवयुवक--अच्छी चात है, ईश्वर आपको खुबुद्धि दे । 
यह कद कर तीनों नवयुवक उठ खड़े हुए और कमरे 
के बाहर चले आए । बाहर आकर एक नवयुवक अन्य 
दो नवयुवर्कों से बोला--अ्रच्छा, अब आप लोग जाइए, 
यह रोशन वज्र सूले है। विधवा-विवाद के लाभ इसकी 
' खमसऊ में नहीं आ सकते। वात यद है कि जब तक 
मनुष्य ठोकर नहीं खांता, तब तक उसे समझ वहीं 
आती । अच्छा, प्रणाम | बड़ा कष्ट हुआ, क्षमा करना | 
दोनों नवयुवक एक ओर चलने गए और बह धीरे- 
धीरे अपने मकान की ओर चला । मकान पास ही था, 
अतपव वह कुछ ही मिनटों में अपने मकान पर पहुँच 
गया। मकान के अन्द्र घुखकर एक ज़ीने द्वारा वह ऊपर 
पहुँचा और एक कमरे,में प्रविष्ठ हुआ। उस कमरे में . 
पक झुन्द्र युवती कुर्सी पर बैठी एक पुस्तक को उलर- 
 पत्चट रही थी। नवयुवक को देखते ही उसने उत्छुकता- 
पूर्वक पूछा--क्यों भश्या, क्या हुआ | 
नवयुवक अपनी टोपी मेज़ पर पटक कर बोला--होना 
क्या था, वह एक नहीं माना । मद्दा सूर्ख है । 


५७५ संशोचनच 


थुवत्ती का मुख मलिन दोगया। उसने इस प्रकार 
मानो उसे थुवक्र की बात पर विश्वास नहीं छुम्रा दे, 
फद्दा--नहीं माने १ उन्हें मान जाना चाहिए था। 

युवक युवती के निकट एक दूसरी कुर्सी पर बैठकर 
बोला--इतने समझदार हो तब न ) 

खुचती पुस्तक के पन्ने उलस्ते हुए बोली--तो श्रव 
जया दोगा £ 

थुवक--में क्‍या वताऊँ ? 

युवती--खरला घेचारी बड़ी निराश द्ोगी ? 

थुवक--फिर फ्या किया जाय, रोशनलाल मानता 
नहीं--महा पाजी आदमी है। 

थरुवत्ती--यद्द तो बड़ा अन्याय है सइया | जब चद्द 
स्वयं विवाद करने की इच्छुक दे, तब उसका विवाद व 
करना मद्दापाप है। 

युवक--निर्लन्देह ! पर इसका इलाज़ क्‍या है? 
बिना उसके वाप की इच्छा के कोई कुछ कर भी तो नहीं 
सकता | 

युवती--असी किसी के साथ कहीं चल दे तो सारी 
एऐंठ निकत्न जाय । 

युवक--जव यह दशा दे तो चल्न ही देगी, क्‍या बैठी 
थोड़ी रहेगी 

युवती--छत्र मानना भशया ! भेरे हाथ जोड़ती थी 
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और कहती थी कि किसी तरद्द पिता जी से कहकर मेरा 
विवाद करा दो । जब से उसने पत्रों में पढ़ा कि विधवा- 
विवाह द्वोने लगे, तभी से उसे यह 'घुन सलवार हुईं। और 
भदया, उसे यहाँ कष्ट भी बड़ा है। रात-दि्ल बेचारी 
बाँदी की तरह काम किया करती है--व खाने का खुख,. 
न पहनने का। न जाने बेचारी ने कौन पाप किए थे, 
जिनका फल भोग रही है। मुझे तो उस पर बड़ी दया 
लगती है। 

युवक--फिर किया कया ज्ञाय ! वह कोई जड़-पदार्थ 
तो है नहीं, जो कोई उसे उठा लावे ! 

युवती--जड़-पदा्थ को उठा लाना तो कठिन होता 
है; पर चैतन्य को--ऐसे चैतन्य को, जो स्वयम्‌ साथ' 
चलने का इच्छुक हो--ले आना बड़ा लरल है। 

युवक--पर थदद कौन करे ? कोई भला आदमी तो 
कर नहीं सकता | 

युवती--मैं तो उसे यह सलाह दूँगी कि तू किसी 
के साथ भाग जा। 

युवंक नेत्र विस्फारित करके बोला--कुन्ती, वह तू 
क्या कहती है और मेरे खामने--बड़े शरम की बात है। 

कुन्ती अपनी आँखें नीची करके बोली--चया करूं, 
जब जी जलता है, तब ऐसी! ही बातें सूकती हैं। पुरुष 
वो हम लिया की ऐसा समभते हैं, मानो हमारे न हृदय 


३99 संशोघन 
है, न नेत्र हैं, न कान हैं। हम त कुछ देख सकती हैं, न 
कुछ छुम सकती हैं, न कोई इच्छा रख सकती हैं। पुरुष 
हमें अपना खिलौना समभते हैं, वे हमें चाहे ज्ञिस दशा 
में रबलें, पर हम चूँ तक नःकरे । 

शुवक बोला--ओफ़ ओह ! तू तो बड़ी परिडता हो 
गई है। क्या ठीक है! अपनी सखी को यह परामशश देगी 
वि तू किली के जाथ साग ज्ञा--बड़ा झुन्दर परामश 
है। मित्षता का हक़ अदा करना इसे ही कहते हैं । 

कुन्ती--आख़िर वेचारी क्या करे ! कया इसी प्रकूत 
कछ भोगती रहे ! 

युवक--यदि भल्ती होगी तो भोगेगी ही । चेष्ठा करना 
अनुष्य का केव्य है, लो उसने चेष्टा सी कर ली। सी 
के लिए इतनी दी चेष्टा यथेष्ट है कि उसने स्वयं विवाह 
की इच्छा प्रकट की । जब यद्द चेष्ठा निष्फन्न हुई तो 
समंझ के कि उसके भाग्य में यही बदा है । 
.... युवती--यदि एक हठी और खझु्ख पिता की सनक ही 

कन्या का भाग्य दो सकती है तो » ५८ 3८। 

युवक वात काटकर बोला--हो क्या सकती है, होती 
दी है। माता-पिता जैसा चादते हैं, करते हैं। कन्या को 
अपनी इच्छानुखार कार्य . करने का अवसर कहाँ मिलता 
है ? 

कुन्ती--हाँ, श्रव तक तो नहीं मिलता था ; पर * 

शव ओः 
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जब कि स्त्रियों को शिक्ता दी जाती है, तब उनकी इच्छा 
का सी ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा यह शिक्षा-विक्ता 
सब व्यथ है। यदि पुरुषों को अपनी इच्छाजुसार ही कार्य 
करना है, तो स्त्रियों को मूर्ख ही रहने द, तभी उनकी 
इच्छा चल सकती है। शिक्तित स्त्रियों से यह आशा करना 
कि वे आँख-कान बन्द करके खदा पुरुषों की इच्छानुसार 
ड्धी कार्य करेंगी, बड़ी भारी भूल है। ये दोनों बातें पक. 
लगठ्थ कभी नहीं चद्ध सकतीं। 
युवक ने कुल्ती की इस वात का मम्मे समझा । उसने 
अपने मन में कद्दा--'ठीक कहती है ४ प्रकट में बोला--- 
यह वात मैं मानंता हैँ ; पर ये बात॑ धीरे-धीरे ही होगी, 
पकदम ले केले हो सकती हैं ? परिवर्तत सदा ऋमशः ही 
' होता है--क्रान्ति में एकदम से खब उल्रट-पत्रट हो जाता 
है, सो यहाँ इस सम्बन्ध में कुछ क्रान्ति तो हो नहीं 
रदी है। जो वात तुम कहती हो, वह क्रान्ति में ही हो 
सकती है। 
कुन्ती--तो अब मैं सरला को क्या उत्तर ढूँ ? 
थुवक--कद् देना कि वह नहीं मानते । 
कुन्ती--यदि उसने पूछा कि में अब कया करूँ ? 
युवक--तुम अपनी ओर से उसे यही शिक्षा देना क्लि 
'अुजिस भकार भल्रे घर की स्त्ियाँ कष्टों को चैर्ये के साथ 
तो हे किया करती हैं, उसी प्रकार बह भी सहन करे। 


- १३९ संशोधन 


आज दिन भी इज़ांरों स््ियाँ खामाजिक कुरीतियाँ के फल- 
स्वरूप अनेक प्रकार के कष्ट सहच कर रही हैं; पर कोई 
कार्य ऐला नहीं करतीं, जो उनके और उनके कुल के नाम 
को कलड्लित करे--वे स्व्ियाँ नहीं, देवियाँ हैं। वे पूज्ञा के 
योग्य हैं! सरलता को भी उन्हीं देवियों का अछुकरण 
करना चाहिए | 


हर 


खसरला ने एक दीर्घ-निश्वास लेकर कहा-- तो बहिन 
कुन्ती, ऐसे जीवन से तो मरना ही भत्रा है। 

कुन्ती--निस्सन्देह; पर मरने के लिए आत्म-हत्या तो 
दी नहीं जा सकती । आत्म-हत्या करना कायरता है। जो 
कछ सहन करने की शक्ति नद्दीं रखते, ये ही आत्म-हत्या 
करते हैं| मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह कष्टों 
को जैर्यपूबेक सदन करे--कछ पड़ने पर चिचलित न दो 
ओर न कोई कार्च ऐसा करे, ज्िसले वह कायर, पापी 
अथवा कऊुल-कलडु कहलावे । 

सरता---उपदेश देवा ज्ञितना सरल है, उतना सरल 
जपदेशों के अनुसार कार्य करना नहीं है । 

कुन्ती--इसी लिए उपदेश अद्दयण करने वालों का रुथान 
बड़ा ऊँचा है। संखार में सच्चे खुधार करने वाले उपदेशक 
नहीं, बरन्‌ उपदेश श्रहण करने वाले होते हैं। 


मशणिमाला १८७० 


सरता--यदि में कोई ऐसा-बैला काम कर बैहूँ, तो 
पिता जी की क्‍या द्थिति होगी ! 

कुन्ती--उनकी स्थिति ख़राब होगी--यह में मानती 
हूँ; पर खाथ ही तुम्दारी स्थिति भी कुछ अ्रच्छी नहीं दो 
जायगी। यदि लोग उन्हें थूकेंगे तो सबसे पहले तुम्हे: 
थूकेंगे । इसके अतिरिक्त इस प्रकार तुम जदाँ भी रहोगी, 
खुख-शान्ति से न रह सकोगमी। जो कष्ट तुम्हें यहाँ हैं, 
उससे अधिक कष्ट तुम्हें भोगने पड़ेंगे । इसलिए सबसे 
उत्तम बात यंदी है कि चैयंपूवंक इच फष्टों को सहन करो, 
सम्भव है संसार का रह देख कर उनका मन ठिकाने आा 
जाय। असो तेरी उमर द्वी षया है--कुल सनह-अठारह 
बरस की तो है ही । 

सरतला--आरज़ यदि मेरी माता जीवित होती तो सुझे 
कोई कष्ट न था। उध्व समय में विवश किए जाने पर भी 
विवाह करने के लिए उद्यत न होती। पर इस दशा में, 
जब कि मैं घर में अकेली हैं, कोई दूसरा नहीं है, पिता जी 
को यह दशा है कि].कभ्ती सीधे मुँह बात नहीं करते, रात- 
दिन काम करते-करते मरी जाती हैँ, तब तुम्हीं बताओ 
में क्‍या करूँ १ 

कुन्ती--खखुरात्र क्यों नहीं चली जाती !? 

सरला--सखझुराल वाले बुलाते नहीं--एकाथ दफ्' 
उन्होंने केवछ ऊपरी मन से कद्ा भी, तो पिता जी ने नहीं 
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भैजा, बोले--धर में कोई स्री नहीं है, इसलिए हम नहीं 
भेजेंगे । 

कुन्ती--तुझके काम तो अधिक करना चह्दीं पड़ता, 
घर में एक दास और दाली हैं, घर की ताला-कुछज्ी तेरे 
द्ाथ में है--और तू चाहती क्या है ? 

खरतला--दास-दाली ऊपर का काम करते हैं । ग्रृहरुथी . 
की देख-साल्च, भोजन पकाना तथा अ्रन्य सब उत्तरदायित्व 
तो मेरे ही ऊपर है। दाल-दाखियों से अ्रपना दुख-खुख 
थोड़े ही कद्दा ज्ञा सकता है। रात में दासी द्विभर की 
थकी द्ोने के कारण सो जाती है, यद्यपि थकी मैं भी होती 
हैं, पर मुझे बींद्‌ नहीं आती । जब तक जागती हैँ, तारे 
गिना करती हूँ। अपने आदमी को ज्ञितनी सदाजुभूति 
दोठी है, उतनी दास-दालियों को कहाँ हो सकती है और 
बहिन, तुमसे कया कहँ--में नहीं चाहती कि पिता जी की 
निन्‍्दा करूं, पर ज्व जी जलता है, तब कहना द्वी पड़ता 
है। पिता जी ने एक बे बेश्या रख छोड़ी है। रात को दुसः 
बज्ञे वह आती है, चह डले लेकर अपने कमरे में पड़ जाते 
हैं; में यदाँ पड़ी सड़ा करती हूँ । 

- अद्द खुनते ही कुन्तो सुतस्सित रह गई | उसने सोचा, 
रोशनलाल इतना पतित है | इतता नीच है | घर में जवान 
बेटी विधवा बैठी है, वद तो अकेली पड़ी वड़पा करे और 
रुवयं वेश्या को लेकर पड़े । : 





सणिमाला श्प्र 


सरला 'ने देखा कि इस वात का प्रभाव कुन्तो पर 
थथेष्ट पड़ा। वह पुनः बोल्ली--अब तुम्हीं बताओ, ऐसी 
परिषिथति में उपरेशों का प्रभाव क्या दो खकता है। 
तुम मुझे उपदेश देती हो--यह में समभती हूँ कि तुम मेरे 
भत्ते के लिए ही कहती हो, पर मुझे तुम्दारी बातं--क्षमा 
करना--निर्खार प्रतोत द्ोती हैं। यदि मेरी परिस्थिति में 
तुम होतीं तो तुम्दें मालम होता कि मुझ पर क्या बीत 
रही है। यही इच्छा दोती है कि चाहे मुझे घोर नरक- 
यातना भोगनी पड़े, पर इस घर में शराग लगा दँ---कहीं 
चल दूँ। ' 

कुन्ती दाँत पीस कर बोली--बहिन, कहती तो ठीक ; 
दो--परिस्थिति तो ऐसी ही है।. तुम्हारा पिता मनुष्य 
नहीं, पिशाच है, राक्षस है। पर खेद इतना ही है कि हम 
स्त्रियाँ सामाजिक बन्धनों में इतनी जकड़ी हुई हैं कि हमारे .' 
लिए एक ओर कुश्नाँ है तो दूसरी ओर खाई दहै--हम लोगों 
को दर तरफ दुख है। 

सरला--लाई और कुआँ अधिक से अधिक प्राण ही 
ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं कटिबद्ध बैठी हूँ । यदि 
मुझे मौत आ जाय तो मैं उसका स्वागत सच्चे हृदय से 
करने को तैयार हूँ । 

छुल्ती--मौत इस प्रकार कैले क्रा सकती दै!? सुंद 
माँगी तो मौत भी नहीं मिलती ! 


२३ 


बच 


१८३ संशोचन 


सरतला--यही तो वात है। कथी-क्ती आत्म-हत्या 
करने को जी बहुत मचलता है; पर आत्म-हत्या पाप है। 
ओर तुम्हारी यह घात सी मेरी लमझक में आगई कि 
आत्म-दृत्या करना मद कायरता है। पाप करने से में 
नहीं डरती, पर में यह सहन नहीं कर सकती कि कोई 
सुझे कायर कहे | 


कुन्ती--सहन करो बद्दिन, लत करो | हम हिन्दू- 
सारियों का गौरव इसी वात में है कि हम चुपचाप कष्ट 
सद्दन करती हैं; पर सुख से आह तक नहीं करती । 


सरता--क्या गौरव है वहिन ! हम शक्तिद्वीन हैं, 
अचबला दे, इसलिए कष्ट सहन करने फे लिए विवश हैं । 
इसमें संसार चाहे गौरव कहे, चाहे जो कहे । गौरव तो 
'तब होता, ज््व दम सी पुरुषों की तरह शक्तिपूर्ण ओर 
बल होते छुए कछ सहन करती । 


छुन्ती--नहीं घहिन, यह दात नहीं । यदि तुम कहीं 
निकल जाओ, भाग जाओ या कुकर्म करने पर कटिबद्ध 
दो जाओ, तो खंलार की कोई शक्ति तुम्हे न्ीं रोक 
सकती | परन्तु जब तुम ऐला न कंरके चुपचाप कछ सहन 
करती हो, तो यह विव्सलन्देह गौरव की वात है। 

खरला पक दी निश्वास लेकर बोली--दहोमी, में 
सो इसमें कोई गौरद नहीं समझती । 


मणिसाला ९्ष्हः 


३ 

शाम के पाँच बज चुके हैं। रोशनलाल अपने कमरे 
में कुछ मित्रों के साथ बैठे हुए गपशप लड़ा रहे हैं। एक 
व्यक्ति कह रहा है--भाई रोशन, इससे अच्छा तो यह 
है कि तुम विवाह कर डाक्ो। तुम्दारे एक विधवा लड़की 
है, उसका जी बहलाने के लिए घर में एक दूखरी ख्री' 
हो जञायगी । 

-रोशनलाल--विवाद ? विवाह शाब क्‍या करूँगा। 

दूसरा--क्यों, तुम्हारी चयस ही अभी' कितनी है-- 
चालीस-ब्रयालीस बरस के होगे। इतनी उमर में तो क्ोग 
मज़े से विवाद करते हैं। 

रोशनलाल--चालीस-बयात्रीस क्यों, पेंदालीस से 
ऊपर पहुँच चुका हैं। 

पहला--वह पेंताल्लीस ही सही, चालीस-पेंतालीस' 
में कोई श्रधिक अन्तर नहीं है। 

तीसरा--विवाह कर डालो, इस फेर में न पड़ो। ' 

रोशनलाल--कहते तो ठीक हो, पर दुनिया नाम 
घरेगी। 

पहला--कौन नाम धरेगा ! यदि इस उम्र मैं कोई 
विवाद न करता हो, तो नाम धरा ज्ञायगा । 

रोशनलाल--दाँ, इस उम्र में लोग विवाह तो करते हैं। 


श्प्र्‌ > संशोचन 


दूखरा--हज़ार्रों विवाद होते हैं जी! इन बातों में 
क्या घरा है । 

रोशनलाल--मैं तो तैयार हूँ, पर कहीं झुन्द्रन बुरा न 
माने । 

कुन्द्नलाल रोशनलाल के पुत्र का नाम था. 

तीखरा--कुन्द्न का इसमें क्या बनता-बिगड़ता है । 
वह अपना अलग खाता-कमाता है, परदेश में पड़ा रहता 
है--तुम्दारे काम आता है? कभ्ती साल-छुः महीने में . 
चार-छुः दिन को आ जाता है। उससे तो इतना भी न 
हुआ कि अपनी पत्नी को यहाँ छोड देता । तुम यहाँ श्रकेले 
रहते दो, यदि लड़की न द्ोती तो तुम्हें तो समय पर 
भोज्ञन सी न मिलता । 

रोशनलाल--बाद तो पक्की कहते हो । एक बार मैंने 
पन्द्रद्द दिन के लिए बह्ठ को यहाँ रख लिया था, बस 
जनाब इतना ही उसे नागवार शुज़्रा-फर आकर रे 
गया। 

पहला--ख़ेर, आख़िर उस वेचारे को भी शहस्थी के 
लिए एक स्त्री की आवश्यकता है ही, थदि उसने ऐसाए 
किया तो कोई वेज्ञा बहीं किया । 

तीलरा--इली दृष्टि से यदि तुम भी विवाह कर लोगे 
तो कोई बेज्ञा न दोगा। मान लो यदि लड़की अपनी 
सखुरात्त चली जाय तो ठुम क्या करोगे ? 
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रोशन--अपने हाथ से बनाऊँ-खाऊँगा और क्या 
करूँगा । 

पहला--फिर यदि तुम विवाह करो तो कौन बुरी 
बात है ९ 

रोशन--यदि तुम लोगों की राय दो तो में तैयार हूँ । 

पहला--अज्ञब चोंच आदमा दो । हम तो कह ही रहे 
हैं--गय के क्‍या अर्थ ? 

रोशनलाल--हाँ, खड़की का जी बदलने को एक स्त्री 
हो जायगी, वह बेचारी श्रकेली ऊबां करती है। उसकी 
दशा पर मुझे बड़ा तरस आता है। ईश्वर का उस पर 
'इतना कोप न जाने क्‍यों हो गया ? | 

तीखरा--ख्रेर, यद् तो क्विली के बल की बात नहीं 
है, यद तो अपने-अपने कर्मों का भोग है। 

रोशवलाल--और सुनिए, अभी पन्द्रद-बीख दिन हुए, 
मुहल्ले के शमेश्वरद्याल दो अन्य शआ्रादुमियों को लेकर 
आए थे । ; हि 

पहला--कौन रामेश्वरद्याल ? 

रोशन--यही डिप्टी खाहब के पुत्र, जो सड़क पर 
ते हैं । 

तीसरा--हाँ-दाँ, उन्हें तो में श्रच्छी तरह ज्ञानता हूँ, 
धुम० ए० में पढ़ते हैं । 

रोशनलाल--हाँ, उनकी बहिन हमारी सरला के 


श८ ह संशोधन , 


'पाख आती-ज्ञाती है। वही अपने दो मित्रों को लेकर 
आए थे । 

पदला--झ्यों ? 

रोशबलाल--पमुरूषे कहते थे कि अपनी लड़की का 
"विवाह कर दो । 

दूसरां--बाहीं । 

रोशन--तुम्द्ारी कलम ! मुझे बड़ा क्रोध आया। 

तीसरा--बड़े चौंच आदमी हैं । 

दूसर--उन्‍्हें तुमले ऐसा कहते शर्म सी व लगी । 

रोशन--आजकल की शिक्षा से शर्पोंहया सब 'घुल 
जाती है। पूछिए, मैं उनके पिता के बराबर--मुझे कहने 
'आए कि खरत्ा का विवाह कर दो । उस पर तुर्रा यह कि 
'खरला की भी ऐसी ही इच्छा है। 

पहला--अरे नहीं । 

रोशन--खच मानो, में फूठ कहँगा ९ 

दूखर--बड़े नाम्ाक़छ आदमी हैं । 

तीसरा--भत्रा लड़की उनले ऐला क्यों कहने लगी 
कि मेरा विदाह करा दो 

रोशन--मैं क्या बताऊँ। मुदत्ले का. लड़का था, 


इससे गम खा गया, दूखरा कोई होता तो घुरी तरह पेश 
आता । 


दूसरा--श्ौर एम्र० ए० में पढ़ते हैं ? 
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रोशनत्ाल--जी हाँ, एम० ए० तक पढ़ कर यही 
' लियाक़त पैदा की | 

पहला--आपने लड़की से पूछा ! ; 

सोेशन--क्मा ! ु 

पहला---यही कि वह विवाह करना चाहती है। 

रोशन--आप' भी पूरे बौड़म हैं, में लड़की ले पूछें 
कि विवाह करेगी या नहीं ? ख़ासे रहे । 

पहला--घस्मव है, उसने उनकी बहिन से कुछ कहा- 

खुना हो । 

...._ शोेशन--अब्बल तो ऐसा सम्भव चहीं और यदि 
कहा भी दो, 'तो में ऐसी घाहियात बात मानने कब 
लगा--लड़की लाख कहा करे । 

दूसरा--ठीक बात है! आजकल की लड़कियाँ जहाँ 
दो अक्षर लिख-पढ़ लेने त्गीं--बख उनके दिमाग 
आसमान पर पहुँच जाते हैं। आपकी लड़की कुछ:पढ़ी 
लिखी है ! 

रोशनलाल--पढ़ी-लिखी तो है--मिडिल तक शअ्नरेज़ी 
ओर हिन्दी पढ़ी है--कई मासिक पत्र मेगाती है, खमा- 
सांर-पत्र मेँगाती है । 
.. दूसरा--वब तो यदि उसने ऐसी इच्छा प्रकट की दो 
ठो कोई आश्चर्य नहीं । 

रोशन--पसम्भव है की हो, में इले अस्वीकार नहीं 


बह 
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करता; परन्तु रामेश्वर्द्याल फो मुझसे ऐली वात चद्दी 
कहनी चाहिए थी। यदि लड़की ने कहलवाया था तो 
उससे कह देते कि वह स्वयम्‌ कहे । 

तीसय--लड़की भत्ता स्वयम्‌ केसे कह सकती है, 
ओर तुमले--अपने पिता से ! 

रोशन--उखने ऐसे द्वी कह दिया होगा या शरामेश्वर- 
डइयाल की बहिन ने बहकाया होगा । वद्द उसले भी अधिक 
पढ़ी-लिखी दै। इस साल एफ़० ए० की परीक्षा देने 
चाली है। 

दूंसरा--ठीक बात है, निश्चय यह बात उस्ली दुष्ठा 
ने खुफाई होगी। यार | इन ओरतों को पढ़ाना-लिखाना 
बड़ा ख़तरनाक है। इन पढ़ी-लिखी औरतों को घर में 
नहीं आते देना चाहिए। इनकी सद्कति में सोली-साली 
लड़कियाँ खराब हो जाती हैं । 

रोशनलाल--इलीलिए में सोचता हैँ कि विवाह कर 
दी डालूँ। सस्सव है, अकेले रहने से लड़की का ऐसा 
विचार छुआ हो । अतएच इस प्रकार उसका यह विचार 
भी जाता रहेगा । डसे ओर कोई कए नहीं। अच्छा से 
अच्छा खाती है, श्रच्छा से अच्छा पहनती है। कष्ट है 
तो यही कि घर में कोई दूसरी री नहीं दै। 

दूसर--तव तो उस्ताद, तुम आँखे” बन्द करके 
विवाह कर डालो--समके 
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रोशवलाल--पएक्ी बात है, कहीं बातचीत लगाओ। 

पदला--अजी बातचीत एक नहीं पचास, पहले तुम ' 
तो तैयार दो जाओ । 

रोशन--में तो तैयार हूँ, मेरी ओर से निश्चिन्त रहो । ' 

दूस़रा--तो विवाह भी तय खमझो। मेरी रिश्तेदारी 
में कई लड़कियाँ हैं, में आज़ ही उन्हे पत्र ल्लिखता हैँ। 
ईश्वर ने चादह्य तो अगले महीने में विदाह हो जायगा । 

रोशनलाल मुस्कराकर बोले--तुम्दारे मुँह में घी- 
शक्कर ! 

डे 

रोशनलाल का विवाद हुए एक वर्ष के लगसग 
व्यतीत दो गया। रोशनल्लाल के इस विवाह का विरोध 
उनके पुत्र कुन्दनलाल ने बहुत किया; पर रोशनलाल ने- 
डसकी एक न खुनी | फलतः कुन्द्नलाल पिता के विवाद 
में सस्मिलित नहीं हुआ और विवाह होने के पश्चात्‌ ले 
उसने पिता के पास शआना भी बन्द कर दिया। बेचारी 
सरला ने भी अपने क्षीण तथा ढुबंल स्वर से पिता के 
इस कार्य का विरोध किया था; पर पिता ने जब पुत्र की 
नहीं मानी तो अबला कन्या की क्‍या मानते ! 

रोशनलाल ने सोचा था कि विवाह हो जाने से सरला 
का जी बहलेगा; पर छौतेली माता के आने से उल्त वेचारी 
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का कप्ट दूना बढ़ गया। पदले वद स्व॒तन्त्र थी, पिता के 
श्रतिरिक्त अन्य कोई उस पर शासद करने बाला भ था; 
परन्तु अब एक उसी दी समवयर्क री उस पर शासव 
करने लगी । और शासन भी केसा ? अत्यन्त कठोर ! 
असागी सरता के दुख का पारावार न था। दिनभर 
वेचारी खोतेली माता के कठोर शासन-दुएड की मार' 
खाती रहती थी। रात को माता-पिता शअलग जा पड़ते 
थे श्रौर बद अकेली पड़ी अपने दुर्भाग्य पर थेया करती 
थी। एक दिव वह कुन्ती के घर गई। वहाँ एकान्त से 
बैठकर डसने कुन्ती से कदा--वहिन, अभी तक तो तुम्दारे 
डपदेश के अजुलार जैले बना तेसे सहन किया; पर 
अब नहीं सदा जाता। एक तो जिसे बात करने का 
सलीका नहीं, उसे माता कहना पड़ता है, उसकी आशा 
माननी पड़ती है। खेर, यद भी कोई अधिक कष्ट की बात 
न थी। जब माता के पद पर दै तो चाहे जैली हो, उसका 
आदर करना मेरा कर्तेग्य ही है। पर वह मेरे लाथ ऐसार 
ड॒न्येवद्दार करती है, ऐसे कटुबजन कद्दती है कि उसके 
वाक-चार्णों से हृदय तिलमिल्रा उठता है। बात-बात 
आप 2 न के को खा बैठी” कहती है। थह 
चादय च डखसकी प्रत्येक्ष बात के साथ रहता है। में तो 
उस दशा में ही:लमकती थी कि मुझे। घोर कष्ट है, पर 
अब जो में देखती हैँ तो यही समझा पड़ता दै कि डख 
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दशा में में इस दशा से हज़ार दर्ज अच्छी थी। पिता जी- 
भी उसी का पक्त लेकर मुझे खरी-खोटी छुनाते रहते हैं । 
'छक दिन बोले--“मैंने तेरे ही लिए विधाह किया--छोचा 
था कवि वेय जी बहल्लेगा, सो तू उससे दुर्व्यवहार करती 
है। तू अकेले ही सारे घर की माल्रिकिन बनकर रहना 
चाहती थी, इसीलिए तुझे इसका आना बुरा लगा ।” 
पिता की यह बात छुन कर सुझे जितना दुख हुआ, वह 
में तुमले कह नहीं सकती। तुम मेरी पथ-प्रदर्शिका हो, 
'मुम्दारी ही चात मात कर मैंने आज तक सहन किया, पर 
अब तो ये बातें सहनशक्ति की सीमा उद्लब्लनन कर गई-- ' 


है / 8 खदा जाता, बताओ क्या करूँ १ 
//ईवना कद कर सरलता व्याकुल होऋर रोने लगी। 


ऊुन्ती कुछ चाणों तक स्तस्मित बैठी रही । उसकी समझ 

में न आया कि सरलता को क्या कहकर सांन्त्यनता दे। 
अन्त में उतने कहा--छशहिंन सरत्वा, इेश्वर का ही तुम - 
थर कोप दै। तुम्दारे त्रिए वह कष्ट ही क्या कम था, 
जो ईश्वर ने यह कष्ट और दिया। तुम्देरा पिता तुम्दारा 
'पिता नहीं, घोर शत्रु है; ऐसे पिता से तो ईश्वर अनाथ 
ही उत्पन्न करे-यही अच्छा है। बहन, मेरे पाल तो , 
चुम्हारे लिए ये ही शब्द हैं.कि--“बरैर्य घरो !” मैं यह 
वात खमभती हूँ कि इस अवसर पर मेरे इन शब्दों का . 
कछ सूल्य नहीं है, पर इलके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं 


०३ संशोधन 
ऊद सकती। खमाज की बलि-बेदी पर तुम्दारा और 
शुम्दारी दी सी श्रनेक देवियों का वलिदान हो रहा है-- 
याद रक्‍्खो, थद बलिदान निरथेक नहीं जायगा। तुम 
द्वेवियों के आँघू समाज की कुरीति-कालिमा को घोकर 
अह्दा देंगे। ' 

सरलता ने नेत्र पोंछते हुए कद्ा--इस प्रक्कर सिसक- 
खिसक कर मरने से तो एक्न बार बलिदान हो जाना कहीं 
अच्छा है । 

कुन्ती--प< यह अपने हाथ को बात तो नहीं है। 
द्वाय ) कितना अनथ है, कितना घोर अन्याय है। इद्ध 
पिता तो विवाह करके रँंगरेलियाँ मचाता है और युवती- 
कन्या विधवा रहकर घोर कष्ट तथा यातनाएँ सहती है । 
ओ दिन्दू-सम्राज ! तुक पर वज्ञपात क्यों नहीं होता, 
'रसातल में फयों नहीं घँस जाता ? 

सरता--बहिन, ऐसी दशा में तो में अधिक दिनों तक 
नहीं जीऊँगी। 

कुन्ती ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। मन में बोली-- 
, तेरी-जैली डुखिया का मरना ही भत्ता है ! 
खरला--एक बात और है बद्दिन ! 
कन्तो--वह क्या १ 


सम यह भ्ाता--ज््या कहें, माता कहते 
4 
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लज्ञा लगती दै--घर के नौकर से बहुत दँसती-बोलती; 
है, उसकी घड़ी ख़ातिर करती है। 

कुन्ती ने विस्मित होकर कद्ा--लच 

सरत्वा--कया तुम भूठ मानती हो ? 

कनन्‍्ती--नहीं, तू मेरे से काहे को भठ बोलेगी | यदि 
यह बात है तो एक दिन तेरे पिता के पापों का प्रायश्वित्त 
धोगा--यद तू निश्चय समक। यह बुढ़ापे के ब्याह का 
परिणाम है। तूने अपने पिता से यद्द बात कही 

सरत्वा--पिता से कद्द कर में अपनी मिट्टी पत्नीद 
कराऊँ ? साधारण बातें तो वह खुनते ही नहीं, यह बातः 
भत्ता क्यों मानेंगे, उलटे मेरी दुर्गति करेंगे । 

* कुन्ती--अच्छी बात है, तू छुप रह--जो कुछ दो रहा 

है, होने दे । 

सरता--एक दिन मैंने कहा कि माता जी, नौकर से 
इस प्रकार हसा-बोला न करो । पिता जी खुनेंगे वो नाराज़ 
दोंगे। बस, उसी दिन से घद और भी कटु व्यवहार 
करने लगी । ४ 

कुन्ती--ठीक है। मैं सब समभझा गई। शअ्रव तू छुप- . 
चाप घैय रखकर तमाशा देख । * 

सरला--क्या तमाशा देखूँ बहिन, मेरी तो दर तरद 
मुश्किल है । 
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कुन्ती--ज़ैर, जदाँ इतने दिनों प्र्य रफ़्मा, चर्दा थोड़े 
दिनों और सही | देख, ईश्वर फया करता दै ! 

सरला--बछ्त, श्रव ईश्वर सुझे उठा ले--यद्दी सबसे 
अच्छा है । 

9.5 

उपसोक्त घटना के एक मास पश्चात्‌ एक दिन प्रातःकाल 
सोकर उठने पर सरला ने श्रपनी विमाता को घर में न 
पाया । उसने पिता से ज्ञाकर पूछा--पिता जी, माता जी 
कहाँ हैं १ 

रोशनलाल ने कद्ठा--हहीं घर में होगी ओर कहाँ 
जायगी। 

सरला--घर में तो नहीं हैं, मेंने सब जगह हूँदढ़ लिया । 

रोशनलाल--नहीं है ! कहाँ गई 

सरला--मैं झया जाईूँ । 

इली समय घर की दाली आकर दोली--शआज्ञ श्रभ्ी 
तक दीनू ( नौकर ) भी नहीं दिखाई पड़ा--त जाने कर्दां 
चला गया। 

चरला का कल्ेजा धक्‌ से हुआ, उसने नेत्र विस्फारित 
करके कद्ा--दीनू नहीं दे ! 
: दाखी--नहीं, मैंने लव जगह ढँढ़ लिया | रोशनलाल 
' की आँखों तल्ले अंधेरा छा गया, उन्होंने घदरा कर कदहा-- 
यद्द्‌ मामला क्‍या है 


$ 
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. . दाली बोली--जान पड़ता है, मालकिन दीनू के साथ 
भाग गई । कज शत को दोनों अकेले में कुछ सलाह 
कर रहे थे। ह 

सेशनलाल बोले--क्या बकती है, ऐशा नहीं दो 
सकता । 

मुख से तो रोशनलाल ने यद्‌ कदा, परन्तु उनके हृदय 
में किसी ने फद्दा--दासी ठीक कद्दती है । 

वद तुरन्त उस कोठरी में गए, जदाँ घर का सूल्यवान 
अलबाब रहता था। वहाँ ज्ञाकर देखा--हलन्दूक़ खुला 
पड़ा दै । 
.._ रोशनलाल यह देखते ही थलक कर बैठ गए । सरत्ता 
ने सन्दुक़ को भली-भाँति देखकर कद्ा--पिता ज्ञी, गदनों 
का बक्ल भी नहीं है। ह 

रोशनजाल के मुख से केवल इतना निकला--सले 
गई, गहने भी ले गई ।” इतना कददकर वह घड़ास से चित 
गिरे और बेद्ोश हो गए । 

रोशनलाब -के हृदय पर इस दुघेटना का ऐेसा घक्का 
खगा कि फिर वद उठ कर खड़े न हुए । उस दिन से उन्हें. 
ज्वर आने लगा और पन्द्रद दिनों के अन्द्र दी मरणासत्र 
हो गए। सरला ने यथाशक्ति पिता की बहुत लेवा-शुभ्षा 
की ; पर सब व्यथ गई। रोशनलाल का पुत्र कुन्द्नलाल 
भी झा गया था | रोशनलाल का श्रन्त समय था। 


उसकी शय्या के निकट खरला, कु.दनलाल, झुन्ती, 
रामेश्वरद्याल इत्यादि षैठे थे | मस्‍ने के पूे रोशनलाल ने 
रामेश्वरद्याल से कद्दा--बेटा रामेश्वरद्याल, मेरा कहा- 
झुना दमा करना--मैं अब जा रहा हैँ। तुमने भी मेरे 
विवाद करने पर बड़ी आपत्ति की थी; पर मेंने तुम्द्ारी 
बात नहीं मानी । 
रामेशवरद्याल बोले--रोशवलाल, आप भुभसे दमा 
न माँगिए, इस देवी से कमा माँगिद। इसने अनेक कष्ट 
ओर यातनाएँ भोग कर भी कोई वात ऐली नहीं की, जो 
कल पर कलडु-कालिमा लगाती। अपनी दूखरी पत्नी से 
इलकी तुलना करके देखिए और सोचिए कि इसकी इच्छा 
रहने पर भी आपने इसका पुनविदाद्द नहीं किया, परन्तु 
फिर भी यद सच्चरित्र रही । 
रोशनलाल ने श्राँखें फाड़ कर खरता की और देखा 
ओर वोले--बेटी, अपने पैर इधर ला--तेरे पैरों की घूल 
मस्तक पर लगाऊँ, निश्चय तू देवी दै। तुझे कष्ट पहुँचाने 
के कारण ही आज में इस प्रकार अपमानित श्रोर लज्ञित 
दोकर मर रहा हूँ। निश्चय दी लच्चरित्र विधवाएँ हिन्दू- 
जाति का गौरव हैं, भूषण हैं, देवियाँ हैं। ओफ़ ! मेंने 
बड़ी भूछ की | आद । यदि मुझे कुछ दिनों के लिए भी 
जीवन मित्र जाय तो मैं अ्रपनी इस भूल का उपयुक्त 
आयश्चित्त कर डाल | ला बेटी, ला ) श्रपने पैरों की धूल 


अणिमाला हि 
मेरे माथे पर लग दे--ऋदाचित्‌ इसी पवित्र विभूति से 
मेरी आत्म को शान्ति मित्र जाव | 
,.. सरला ने इसका कोई उचर न दिया, चुपचाप खड़ी 
रोती रही । 
रोशनलाल पुनः बोले--नदीं-नहीं, मेरा पापी मध्तक 
इस योग्य नहीं कि तेरे पैरों की पवित्र धूल से उसका 
स्पशे हो । बेटा कन्दन | तेरी बात भी मेंने नहीं मानी, 
तू भी मुझे क्षमा कर--सच्चे जी से क्षमा कर । 
कुन्दनलाल आँसू पोछते हुए बोला--पितवा जी, ये 
बाते रहने दो--ईश्वर. का नाम लो 
रोशनलाल--मैं किस मुँह से ईश्वर का नाम लूँ। 
देख बेटा, मेरी एक्र बात खुब | यह मेरी अन्तिम इच्छा 
' है---अन्तिम अमिलाषा है! बोल, मानेया 
कुन्दन--अवश्य मानूँगा, पिता जी कदिए। 
रोशनलाल--किसी अच्छे पात्र को हूँढ़ कर सरलता 
का विवाह उससे कर देना--यही मेरा अन्तिम इच्छा है । 
कुन्दन--अच्छी बात है, अवश्य कर दूँगा। 
कुन्दनलाल के वाक्य खुनते दो रोशनलाल ने एक 
आह ली और सदैव के लिए चुप द्वो बया। 
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व रख्वती देवी चौहान की अवस्था इस समय १६ 
वर्ष के लगभग है। वह आजकल थड्ड-इयर में 
'पढ़ती हैं । उनके पिता ठाकुर रिपुद्मनलिद चौहान नगर 
के एक अग्रगणय यक्ीलों में हैं। ठाकुर खाहब के इस 
कन्या के अतिरिक्त अन्य कोई सनन्‍्ताव नहों है । अतएुच 
उन्होंने सरस्वती का लाल्त-पालन बड़े लाड़-प्यार खे 
किया दै। सरस्वती को उच्च शिक्षा देने का सड्॒त॒प उन्होंने 
इसी कारण से किया है कि वह उनकी एकमात्र सन्‍्तान 
है। उनके कुछ पुराने विचार से नाते-रिश्तेदार ने उनके 
इल स्कूल्प पर बहुत वाक-भों चढ़ाई थी, क्योकि चे्‌ 
लड़कियों को अररेज्ी दी उच्च शिक्षा देना पाप समझते 
हैं; परन्तु ठाकुर लाहद ने उनकी कुछ भो परवा न करके 
सरश्वती को शिक्षा देने का कार्य जारी रहता । सरस्वती 
देवी का चख-शिख लौन्द्य॑पूर्ण है। 
सरस्वती देवी के लाथ ही निर्मला देवी नाम की एफ 
अन्य लड़की पढ़तो है। इसकी चयस सी १६-२० वर्ष छे 
लगसमग है। छरस्व॒तो तथा निर्मला में बहुत स्नेह है। शाम 
के सात बज छुज्े हैं। सरस्वती अपने निज्जी कमरे मे 
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बैठी हुई निर्मला से बाते' कर रद्दी है। बातें वी कॉलेज 
सम्बन्धी दो रही हैं। थोड़ी देर तक तो दोनों प्रोफ़ेसरों , 
तथा लेक्चरारों के सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी करती रहीं ६ 
हठात्‌ बात का रुख़ बदल कर खरस्वती ने निमंला से 
पूछा--सोमेश्वसप्रसाद से तुम्हारी बड़ी गदरी मित्रता है। 

निर्मला ने किश्वित्‌ सुस्करा कर पूछा--गहरी मिन्नतः 
से तुम्दारा क्‍या तात्पय॑ है ? ह 

“प्रित्नता से मेश मतलब शुद्ध तथा पत्रित्र मित्रता 
से है।” 

“हाँ, में मानती हँ--मेरी उनकी मित्रता है ४? 

“आदमी तो अश्रच्छा मालूम होता है। देखने-सुनने में 
भी अच्छा है, पढ़ने-लिखने में भी तेज़ है।” 

निर्मत्ा ने गस्सीर होकर कद्ा--बड़ा अच्छा आदमी 
है। में उसे बहुत पसन्द करती हूँ। 

“अरे धह बड़े गौर से देखा करता दै--यचपि बह 
सुभले बातचीत करना चाहता है, पर उसका साहस नहीं 
पड़ता ॥7 ह 

“हो क्‍या हुआ, इसमें क्या दर्ज दे !” 

“हज की बात मैं नहीं कद्दती, में केवल तुम्हें बताती 
हैँ कि वह मुझसे मित्रता पैदा करना चादता है।” .#. 

: थ्यदि ऐसी बात है, तो उन्हें मुझसे कहना चाहिप्ट 
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था--मेरी तुम्हारी घनिष्ठता है, यह बात वह सली-साँति 
जानते हैं ।” 

“कदाचित्‌ उन्होंने इसलिए न कहा हो कि तुम्दे कुछ 
ईर्ष्या हो ४? 

“क्यों ! मुझे क्यों ईर्ष्या होने लगी ? क्या तुम समझतीः 
हो कि मेरा उनका प्रेम-सम्बन्ध है ?” 

“यह सम्भव है कि तुम उनसे प्रेम न करती दो, पर 
तुम क्या यह निश्चयघूदेक कद सकती हो कि वह तुमसे 
प्रेम नहीं करते १” ु 

निर्मला चुप दो गई। सरस्वती ने भुस्करा कर कहा--- 
जान पड़ता है त्तीर ठीक निशाने पर लगा है। 

निर्मला मुस्करा कर कुछ भेपती हुई बोली--तुम बड़ी 
चतुर हो सरख्च्रती ! किल भज़े से धीरे-धीरे सब बातें 
जानना चाद्दती दी । 

“मैं समझती हैँ कि तुम्दारे मन की घाते' ज्ञानने का 
सुझे अधिकार दै--अन्यथा दमारी तुम्दारी मित्रता बिल- 
कल व्यर्थ है ।?” 

“ठीक कहती दो। अतण्व मैं तुम्हे बताती हैं किः 
खोमेश्बरप्रसाद के व्यवद्दार से यद्द पता चलता है कि बह 
सुभले विंवाह करना चाहता है|” 

संरख्वती ने सिर दिलाते हुए कदा--यह बात है ? में 
तो पहले ही समझ गई थी। पुरुष अपना प्रेम-भाव पुरुष 
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से भल्रे ही छिपा ले, पर ल्‍्ली से कभी नहीं छिपा सकता। 
पुरुष की प्रेम-हृष्टि को स्री तुरन्त ताड़ जाती है। 

“द्वैर, बह मुझसे प्रेम करता दो चाहे न करता हो, 
परन्तु मैं तुम्हे विश्वास दिलाती हैँ कि में उससे प्रेम नहीं 
करती [” 

खरस्वती ने नेत्र विस्फारित करके कद्दा--अच्छा ! 
क्या ऐसी बात भी है! 

“हूँ, पेसी ही बात है। क्‍यों, तुम्हे आश्चर्य क्यों 
छुआ ? क्या यह आवश्यक है कि मैं उससे प्रेम करे १” 

५नहीं, आवश्यक तो नहीं है; परन्तु तुम्दारी उनकी 
मित्रता देख कर यह भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है 
पफि तुम्हारा उनका प्रेम है।” 

“परी उसकी मित्रता है। वह बहुत ही भला और नेक 
आदमी है, तीव्र बुद्धि और विचारशील है। इसलिए में 
उसले मित्रता रखने में कोई द्वानि नहीं समझती | परन्तु 
में उससे विवाह करने के लिए प्रस्तुत होऊँगी--इसमें 
श्रमी मुझे सन्‍्देद है। दूसरे में अपनी इच्छाजु सार विचाह 
करने के लिए स्वतन्त्र सी नहीं हैं ।” 

भ्ध्य्यों !77 नि 

“माता-पिता के रहते हुए में श्रपता पति स्वयम्‌ कैले : 
चुन सकती हैँ ? हम लोग ईसाई तो हे नहीं ।” 
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सरस्वती ने घृणा से सुँद बना कर कहा--इससे क्या 
होता है। हम लोग अशिक्षित तो हैं वहीं, जो अपना 
पति चुनने में गुलती करे । हम लोग अपना भल्ता-हुरा 
भल्नी-साँति समझती हैं। मैं श्रपने लिए. तो शायद कभी 
अच्छा न सममभूँगी कि में अपने विवाह की समस्त 
ज़िम्मेदारी आपने पिता पर छोड़ दूँ। कम ले कम यह 
तो मैं स्वयम निर्णय करूँगी कि में किलले विवाद 
करूँ । 

निर्मला बोली--हाँ, तुम ऐला कर खकती हो--तुम 
अपने पिता की एकलौती और ढुलारी द्वो। तुम्हे खुखी 
करने के लिए वह, वहुत सम्भव है, तुम्हारी बात मान लें; 
परन्तु मेरे यहाँ ऐसा होना कठिन है । 

“यह तो तुम्हारे अपने वश की बात है । यदि तुम 
चादो तो तुम भो ऐला कर सकती हो । यदि हमारे पिता 
दम्ने इतनी उच्च शिक्षा देने के पश्चात्‌ इस लोगों से यह्‌ 
आशा कर कि हम--भेड़े-बकरी की तरह--ज्ञिसे खोप 
दंगे, उसके साथ हो लेंगी, तो उनकी यह्द बहुत बड़ी 
गलती है ।” 

“परन्तु हमारे पिता, जो हमे खुशिक्तित बनाने की 
प्राशपण से चेष्ठा कर रहे हैं, इतने अज्ञ नहीं हैं जो हमें 
फिसी अयोग्य व्यक्ति के लाथ कर दे ।”? 

अब और योग्य का प्रश्न नहीं है। बड़े से बड़ा 
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योग्य व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है जिससे हम विवाद 
करना पसन्द न करेँ। ,ऐसे बहुत से पुरुष हैं जिन्दे हमः 
बहुत योग्य समझती हैं, उनका आदर करती हैं। हमः 
उन्हें अपना मित्र, शुभ-चिन्तक, भाई बनाने के लिए 
सह तैयार हैं; परन्तु यदि कहा जाय कि हम उनमें से 
किसी से विवाद करके उसे अपना पति बनावे तो कदा- 
चित्‌ इसके लिए हम कभी भी तैयार न दोंगी। प्रोफ़ेसर 
» » » कितने योग्य आदमी हैं। उनकी विद्धत्ता तथा 
पाएिडित्य के कारण, कम से कम मैं, उन्हें बहुत दी आदर 
की द्वृष्टि से देखती हैँ, परन्तु यदि मुझसे पूछा जाय कि. 
में उनले विवाह कर सकती हूँ या नहीं, तो में साफ़ 
इनकार कर दूँगी। मनुष्य की दैसियत से वद एक रत्त 
हैं, पर पति की हैखियत से, हुँ; | बह एक अच्छे पति 
कसी नहीं हो सकते--केम से कम मेरा ऐसा ही विचार 
है। अतणव ऐसी दशा में हमें अपना पति चुनने का कार्य 
स्वयम्‌ द्वी करना चाहिए। ज्ब तक हमें यह विश्वासप्त 
हो जाय कि जिससे हमारा विवाद दो रहा है, उससे दम 
प्रेम करती हैं तब तक हमें विवाह के लिए कभी भी तैयार 
न होना चाहिए।” ९. 
निर्मला बोली--हिन्हुओं में श्रधिकतर स्ियाँ विवाद 

के पदले अपने पति से प्रेम नहीं करतीं, वरन विवाद के- 
. पश्चात्‌ उनसे प्रेम करना सीख जाती हैं। 
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“अच्छा, तो क्या प्रेम करना सीखा भी जा सकता 
ञै १ 

“हिन्दुओं में तो चद असी तक सीखा दी जाता है! 
विवाद के पूर्व पति-पत्नी एक दूसरे की सस्त भी नहीं 
देखने पाते । विवाद दोने के पश्चात्‌ जब वे परस्पर मिलते 
हैं, तब क्रमशः वे एक दूलरे से प्रेम करना सीख जाते हैं ।” 

खरस्वत्ती श्रद्धदास करके चोली--यह नई बात खुनी । 

“तई नहीं, यद बहुत पुरानी बात है। यदि तुम्द 
इतिद्दाल का ज्ञान दो तो तुम्दें मालम होगा कि जब से 
यहाँ स्वयस्बर की प्रथा पन्द हुई है तब से ऐसा दी दोता 
आया है और अब तक हो रहा है ॥7 

“परन्तु यह गलत दै--ऐसा वहीं दोना चाहिए । 
थह तक्षी से हुआ जवे से कि र्रियाँ अ्रशित्षित रक्‍ली जाने 
लगीं। जिस काल में स्त्रियाँ शिक्षित दोती थीं उस कार 
में स्वयस्वर होते थे। यूरोप की स््रियाँ शिक्षित हैं, इसलिए: 
चढह अपना पति स्वयम्‌ छुनती हैँ । जदाँ स्लियाँ शिक्तित 
होगी, व्दोँ ऐला ही दोगा | और सच पूदड्ो तो विवाद की 
सफलता इसी पर निर्भर है कि बर तथा वधू विवाह फे 
पू् एक दूसरे से सलो-भाँति परिचित दो ज्ञायँ 7 

“यह बात में नहीं मानती । यूसेप आदि में कोर्टशिप 
होने के पश्चात्‌ विवाद होने पर भी कितने तलाक़ दोते 
हं--हिन्दुओं में तलाक का नाम सी नहीं है ।?” 
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“इसी कारण हिन्दू-स््रियाँअ्रयोग्य पति मिलने से 
जन्म भर दुख भेलती रहती हैं ।” 

“त कहीं | अधिकतर तो यही देखने में आता है कि 
हिन्दू-ख्त्रियाँ घर की रानी वन कर रहती हैं । अच्छा, अब 
बहुत समय होगया, अब -घर जाऊँगी ।”--यह कह कर 
निमेला विदा हुई । 

र्‌ 

सरस्वती देवी सोमेभ्वरप्रसाद से परिचय प्राप्त करने 
के लिए बहुत उत्छुक हो उठीं। बद पहले द्वी से सोमेभ्वर- 
प्रसाद के सौन्दर्य तथा उसके गशुर्यों के कारण उस पर 
मुग्ध-ली थीं। यद्यपि निमेत्रा के दारा वह उससे परिचित 
दो सकती थीं; परन्तु इस ढछ को चह उचित नहीं समझती 
थीं। श्रतए्व एक दिन उन्होंने कॉलेज ले निकलते समय, 
जब कि सोमेश्वर उनके पास से दोकर निकला, अपने हाथ 
की पुस्तक भूमि पर गिरा दीं। पाश्चात्य शिष्टवा के 
अनुसार खोमेश्वर ने कट उनकी पुस्तकें भूमि पर से उठा 
कर उनके द्वाथों में दे दीं । सरस्वती देवी ने 'घन्‍्यवांद!! 
कद ऋर पुस्तकें ले लीं। उस्ती दिन से दोनों का परस्पर 
परिचय दो गया। क्रमशः दोनों में मित्रता हो गई। अब 
वहुधा सोमेश्वर कॉलेज से छुट्टी दोने के पश्चात्‌ सरस्वती 
देवी को उनके घर तक पहुँचाने जाता है। निर्मला ने इस . 
वात को बड़े ध्यान से देखा और समभझाा। इससे उसे. 


९ 


््प् स्वेच्छाचारितः 
अपने लिए. ज़रा भो क्‍लेश न हुआ; परन्तु उसे दोनों की 
दशा पर कुछ हँसी श्रवश्य आई । ह 

एक दिल तनिर्ला ने सरस्वती देवी से बातों ही 
बातों में कद्ा--आजकल सोमेश्बर तु्हारे ईदू-गिर् चहुत 
रहता दै--क्या वात है ? 

५तुफ्हे ईर्ष्या होती है क्‍या !?--सरस्वती देवी ने 
किश्वित्‌ रुखाई से पूछा । 

“ज़रा सी नहीं, वरन्‌ मेरा पिए्ठ छूटा ।? 

“बेर, तब तो तुम्हें लाभ ही पहुँचा ।” 

/निरुलन्देह ! परन्तु तुम्हें उसकी मिन्नता से कुछ 


' ज्ञास पहुँचेगा या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है [8 


सरस्वती देवी भ्वछुटी चढ़ा कर वोलीं--इससे तुम्हारा 
क्‍या तात्पर्य है? क्‍या तुम समभाती हो कि मैंने अपने 
किसी व्यक्तिगत लाभ दे लिए » २ »। हे 
- .नि्मा बात पूरा होने के पूर्व ही बोल उठी--नहीं- 
नहीं, मेरा यह तात्पर्य नहीं है। मेरा मतलब यह है कि बह 
ऐला आदमी है जो कभी किली से वफ़ा नहीं कर सकता । 
जानना चाहती हो १ 

“हाँ-दाँ, यदि तुम बताने में कोई हजे न समकझो।” 

“मेरा कोई दर्ज नहीं है; परन्तु यह सय अवश्य है कि 
कहीं तुम मेरी बात के कुछ अंथ न लगाओ् 2? 
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सरस्वती देवी हँस कर 'बोलीं--नहीं; जो श्र्थ तुम 
समभाश्रोगी मैं उसे ही मान लँँगी। 

ध्यद्द तो तुम जानती हो कि सोमेश्वर भुभसे प्रेम 
'करता था !? ; 

“तुस्द्दी कहती थीं ए? 

“बेर, यह तो तुम देखती दी थीं कि बह बहुधा उसी 
अकार मुझसे मिलरता-ज्ुलता रहता था, जिस श्रकार तुमसे 
आजकल मिलता-हुलता है।” 

“हाँ, यह बात तो देखती थी ४” 

“उसने अपने व्यवद्ार से मुझ पर यद असर डालने की 
'पूरी चेष्ठा की थी कि वद मुझसे सच्चे जी से प्रेम फरता 
है। ईश्वर को धन्यवाद है कि मेरे हृदय में उसके प्रति 
शम की भावना कभी भी उत्पन्न नहीं हुई । यदि हुई होती 
तो शआ्ाज्ञ क्या परिणाम दोता १”? 

“क्या परियाम होता ९? 

5तुमत्र स्वयम्‌ सोच सकती हो । जब कि आज बह 
मुभसे अलग रहने की चेष्टा करता है और तुम्दारे साथ 
रहता है । यंदि मैं उससे प्रेम करती होती तो आज मुझे 
कितना घोर ढुख दोता । उसके इस व्यवद्वार से मेरा हृदय 
डुकड़े-ठुकड़े दो गया होता ।” 

सरस्वती देवी भौन रहीं, उनके हृदय ने निर्मला की 
/ चात का समर्थन किया । 
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“यदि तुम सी मेरी तरह उससे प्रेम नहीं करती तद 
को दीकू है--अन्यथा सुझे भय है कि फहीं तुम्हे निराशा 
न हो । जो व्यक्ति कल तक सुझसे प्रेम कंस्ने का ढोंग रचे 
हुए था, वद्द आज मेरी ओर देखना सी नहीं चाहता। 
घेले आदमी का कया विश्वास? सरस्वती, में तुम्दे 
ोमेश्बर की ओर से सचेत करती हूँ ।? 

सरस्वती ने सुस्कर कर फहा--निर्मेला, में ठुम्दयारी 
इस चेतावनी के लिए तुस्दारी कृतज्ञ हैँ । परन्तु साथ दी 
'तुम्हे विश्वास द्लादी हूँ कि मेरी उसकी केचल साधारण 
मित्रता है। 

“हुस्द्दारी वार्ता से उच दिन मुझे यह पता चला था 
, कि तुम अपना पति रुवयम्‌ चुनोगी। यदि ऐसा ही हुआ 
तो झुके यह जञाबकर प्रसचचतता ओर उनन्‍्तोप होगा कि 
जिसे तुमने अपना पति बनाना तय किया है वह सोमेश्वर 
नहीं है ! 

- “नित्य ! मैं अ्रवोध नहीं हूँ, में सी ये बातें लमझती 
हैं '*--सरल्वती ने अभिमानपूर्वक कहा। 

“यह मैं जानती हूँ और इलीलिए मैंने असो तक 
तुमसे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा था । यदि मैं यह 
समभती कि तुम साइुकता में बह जाओगी तो में ञ्सी 
समय तुम्हे सचेत कर देती ४? 


इसके पश्चात्‌ थोड़ी देर इधर-उधर की बातें करके 
१७ 
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निर्मला चल्ली गई। निमेला के चले जाने पर सरस्वती 
अपने दी आप मुस्करा कर सिर हिलाते हुए बोली>- 
, निर्मला, मैं तुम्दे ख़ब समझती हैं। यह मत समकेगा 
दि में तुम्दारी इस शुभचिन्ता की ओट में छिपे हुए 
ठुफ्दारे स्वार्थ को नहीं देख सकी । खोमेश्बर मेरी ओर . 
क्यों आहृष्ट हुआ, इसका कारण तो स्पष्ट है। में तुमसे 
अधिक सुन्दर हैं, तुमसे अधिक बुद्धिमान हूँ, तुमसे 
सब वारतों में श्रेष्ठ हैं। सोमेश्वर बुद्धिमान है, रल- 
पारणी है; इसलिए उसने तुम्हे त्याग कर मेरी ओर चित्त 
लगाया है--उत्तम वस्तु की ओर आकेषित होना मलुष्य 
का स्वभाव है। इसके ये अर निकालना कि खोमेश्वर 
दग़ावाज़ है, विश्वासलघाती है--या तो निरी घूखता है 
था इसके भीतर इुछ रहस्य है। में समभती हैँ, तू इस 
धकार मेरे हृदय में उसके पति अश्रद्धा उत्पन्न करा कर 
मेरा उसका मनोमालिन्य कराना चाहती है, जिलसे वह" 
पुनः त्तेरे अधिकार में हो जाय। परन्तु में तुझे विश्वास 
दिलावी हैँ कि ऐला कद्ापि न होने पाएगा । 


इस प्रकार खरस्वती बड़ी देर बैठी बह़बडाती रही 
तथा अपने ही आप हँलछती रही। 


रे 
उपयुक्त घटना हुए दो वर्ष व्यत्तीत दो गए । सरस्दती 
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देवी ने बी० ८० पास करने के पश्चात्‌ सोमेश्वरप्रसाद के 
साथ विवाद कर लिया । सोमेश्वरप्रखाद के साथ विवाद 
करने में उसे कितनी कठिनाइयाँ पड़ीं, इसका वर्णन करना 
व्यर्थ है। संक्षेप में इतना दी कहना पर्यात दे किइस 
सस्वन्ध में उसने अपने माता-पिता से खुली चगावत की-- 
अन्द में डलने यहाँ तक धमऊझी दो कि यदि ऐला नहीं 
किया जायगा तो वह घर छोड़ देगी । वह अब इस योग्य 
हो गई है द्ि अपना उद्र-पोषण कर सके, अतएव शव वह 
केचल इसलिप: अपनी असिलापाओं की हत्या नहीं कर 
सकती कि उसके माता-पिता उसका पालन-पोपण करते 
हैं। ठाकुर रिपुद्मनलिद ने अपने भाग्य को दोप देते हुए 
सरस्वती देवी का कहना किया श्रौर उसका विवाह 
सोमेश्र्प्रसाद से कर दिया । 
विवाह के पश्चात्‌ दो वर्ष ठक् तो दृश्पति का समय 
बड़े खुल से कटा | इस बीच में सोमेश्वरप्रसाद ने प्रथम 
श्रेणी में एम० ए० की परीक्षा पास की । इसके परिणाम- 
स्वरूप उन्हें रेलवे में ए० टी० एस० का पद्‌ मिला । यद्यपि 
- डन्‍्दें डिप्टी-कल्तेक्टरी भी मित्र सकती थी, परन्तु उन्होंने 
रेलवे की नौकरी अधिक पसन्द की--उनका विचार था 
कि रेलवे में उन्नति करने का खुअवललर अधिक है। 
इस प्रकार कुछ दिव और व्यतीत हुए । एक दिन 
सोमेश्वरप्रलाद कहीं ले एक यूरोपियन युवती को अपने 
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साथ लेकर घर ञ्राए। पहले उन्होंने उत्तका परिचय 
सरस्वती देवी से कराया । घोले--घह मिस्टर नॉमेन, जो 
'पश्नाव-मेत्र के गाड़े हैं, की कन्या हैं। सरस्वती देवी 
को यह बात यद्यपि चुरी लगी, परन्तु शिष्टता के नाते 
उन्होंने उस लमय मिल वॉरमेच का अच्छा आदर-सत्कार 
किया | उसके विदा हो ज्ञाने पर सरस्वती देवी ने सोमे- 
शवर से कद्ा--त्ना तुम समझते हो कि तुम्हारा यह कार्ये 
उचित था ? 

सोमेश्वर ने पूछा--ऋऔन सा काये 

“बही, मिस नॉमेन को यहाँ लाने का ।? 

“क्यों, क्या हज था १? 

धतुम॒ एक उच्च पदाधिकारी हो। तुम्हारे सामने 
पक गार्ड की बहुत दी साधारण खिति है। तुम उसके 
अफसर हो, वह तुम्हारा मातद्त। ऐसी दशा में उसकी 
कन्या के साथ तुम्हारा यह व्यवहार अच्छा नहीं मालम 
होता ।” 

“सोमेश्वर भ्कुटी चढ़ा कर बोले--इ्यों नहीं श्रच्छा 
मालूम द्वोता ९ मिल नॉमेन घहुत ही शिष्ट तथा खुशि- 
ज्षित हैं। ऐसी दशा में उनको यहाँ लाना कौन पाप दो 
गाया १” न्‍ 

“यहां शिक्षा का प्रश्न नहीं है--पहाँ अपनी स्थिति का 
भरश्न है। तुःहैँ एक साधारण गार्ड की लड़की फे साथ.इस 

| 
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वरद घूमना-फिरना और उले घर पर निमन्त्रित करना 
शोभा नहीं देता । यदि तुम्हारे सहकारी तथा अफुसर 
यह देखंगें, तो उनके हृदय .में तुम्हारी दया इज्जत 
रहेगी १” 

“सहकारियों और अफसरों को मेरे प्राइवेट मामलों 
से क्या सरोकार १ अपने कर्तेव्यपालन में में कोई: न्रदि 
करूँ तो चद कद सकते हैं--इल सम्बन्ध में कुछ नहीं कद 
स्तकते 7 न शि 

“यह में भी ज्ञानती हूँ ; पर अपने मन में तो तुस्हारे 
इल कार्य की अचुचित & >>” 

“छम्मफ्ा करें--इसकी मुझे कोई परवा नहीं ।” 

“नहीं, इस प्रकार दूसरों के विचार्यो फो ठुकरा देना 
ठीक नद्दी--विशेषतः जब कि तुम्हे उनके साथ रह कर 
काम करना है। मनुष्य एक गेर-आदमी की भावनाओं 
को, उसके विचारों को, ठंकर सकता है; परन्तु जिनके 
. साथ वह कार्य करता है, अपने समय का अधिक भाग 

व्यतीत करता है, उनकी भावनाओं का झुपाल रखना 
पड़ता है ।” ह ह 
सोमेश्वर भ्कुटी चंदा कर बोले--मैं समझता हूँ, यह 
छुम उन लोगों की भावना की रक्षा के लिए नहीं, वरन्‌ 
अपनी सावना की रक्षा के लिए कह रही दो । 
अब सरस्वती देवी को भी आवेश दो आया | उन्होंने 
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कहा--यदि कहती हैँ तो ष्या चुरा करती हैँ! मुझे ऐसा 
करने का पूरा अधिकार है। में एक ए० टी० एस० की 
पत्नी हूँ, में एक लाधारय गाडे की कन्या श्रथवा पत्नी से 
कभी मित्रता नहीं जोड़ सकृती--चाहे वह थूरोपियन 
“ हो, चाहे अमेरिकन | 

४श्रोफ-ओह ! इतना घमरड ! बद गार्ड की कन्या है तो 
षया बुरा है--गा्डे की कन्या होना कोई पाप नहीं है।? " 

“तो गा की कन्या से घनिष्टता करना भी कोई 

, पुराय नहीं है।” 

“बह चाहे जो ऋुछ हो, परन्तु वह यूरोपियन,है और 
पढ़ी-लिखी है।” 

“तुम इस समय बिलकुल हिन्दुस्तानी, काले आदमी, 
की सी बात॑ करते हो, यह बड़ी लज्ञा की बात है। तुम 
समभते हो कि एक यूरोपियन कन्या से मित्रता दोना 
बड़े सौभाग्य की बात है--चाहे वह बावचिन ही क्‍यों न 
हो। परन्तु यदि तुम अपने सहकारी किसी यूरोपियन से 
पूछी कि वह एक गा की कन्या से मित्रता करना कैसा 
समभाता है, तो तुम्हे ज्ञात होगा कि गा की फन्‍या फी 
कया हैसियत है। में दावे के साथ कहती हैं कि कोई भी 
यूरोपियन ऑफिसर इसे अच्छा न समकेगा ।”? 

“मेँ इसे नहीं मानता और न इस पर कोई वाद-विवाद 

करने फे लिए तैयार हूँ।” 
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«मैं ध्ी इस पर बाद-विवाद्‌ नहीं करना चाहती, 
परन्तु साथ दी मैं ठुमले यह भी ऋद्दती हैँ कि भविष्य 
में तुम उसके साथ कभी न दिखाई पड़ना और न डखे 
'थहाँ लाना ॥7 

“दो क्या तुम मुझे चैल्लेज ( चुनौती ) दे रही हो १” .. 

“यदि तुम इसे प्रार्थना के रूप में खुनने के - लिए 
'कैयार नहीं दो, तो चैक्लेख ही समको ।? 

धञ्ञच्छा, देखा जायगा ॥” यह कह कर सोमेश्वरप्रसाद 
चुप हो गए । 

उपयुक्त घटना के एक सप्ताह पश्चात्‌ , जबकि सन्ध्या- 
समय सरख्वती देवी दहलने के लिप घर के बाहर निकर्ली 
तो उसी समय उन्हें सामने से मि० नॉर्मत आते हुए 

दिखाई पड़े। सि० नॉमेत ने सरस्वती देवी को देखते 
ही अपनी थोपी उतार कर उनका अशभिवादत किया। 
'घास आने पर उन्होंने पूछा--क्या मि० सोमेश्वर मकान 
पर नहीं हैं ! 
खब्स्व॒ती देवी दे कदह्ा--महीं ] वह घूमने गए हैं । 
धबह असी तो मेरे सकान पर थे--असी मिस नॉसन 
'के लाथ कहीं गए हैं--मैंने सकता था कि कदाचित्‌ 
यहाँ आए हों। सुझे अपनी लड़की ले कुछ आवश्यक 
कार्य था, इसलिए इधर आया कि शांयद्‌ यहाँ मिल्‍्त 
जआञाये।” 
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इतना छुवते ही सरस्वती देवी की श्राँखों के सामने 
ऑधेरा छा गया। उन्होंने बड़ी कठिनता से मि० नॉमेन . 
को उत्तर दिया--“बह इधर नहीं आए ।? इसके पश्चात्‌ 
वद तुरन्त घर को ओर लौट पड़ीं और आकर कमरे में: 
बैठ गईं। 

' दो घण्टे पश्चात्‌ सोमेश्वरप्रलाद घर आए। उस 
समय वह शराब के नशे में थे। उन्हें देखते दी सरस्वती 
देवी बोलीं--जनों, मिख नॉमेन को कहाँ छोड़ आए, 
उसे भी लेते आते १ 

सोमेश्वर बोले--तुम्दें उसका स्वप्न आया करता है 
क्या? 

सरस्वती देवी ने उसी प्रकार शान्तभाव से उत्तर 
. दिया--रख्वप्त तो नहीं शआ्रया, परन्तु उसका पिता उसे 
दूँढ़ता हुआ यहाँ आया था। 

चणों के लिए सोमेश्वर का चेहरा फक़ हो 

गया। परन्तु अपने को सँभाल कर उन्होंने कदा--वह 
कया कद्दता था 

ध्वदद कहता था कवि म्रि० सोमेश्वर मिस नचॉमेन को 
साथ लेकर कहीं घूमने गए हैं।” 

५भ्रूठ बोलता था ।”? 

#बद भूठ नहीं बोलता था, तुम भूठ बोच्न रहे हो ४7 

“हैं । तुक्हें यह कहने का साइस कैसे पड़ता है?” 
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“इसलिए कि में तुम्हारी धर्मपत्नी हैं, और झुझे ऐसा 
कदने का अधिकार है । तुमने तो लाज्-शर्मे और मान-मर्याद्‌ 
सबको तिलाञ्कि दे दी है। परन्तु मैं ऋ्रसी इतनी पतित 
नहीं.हुई हैँ। याद रखो, यदि तुम अपनी ये हरकतें न 
छोड़ोगे दो तुम्हें पछताना पड़ेगा । मैंने अपने माता-पिता 
की इच्छा के प्रतिकूल, उनसे छड़-भिड़ कण, तुमसे विवाह 
किया तो इसलिए घहीं कि तुम जो चाहे करे, और मैं' 
चुपचाप देखा करूँ ९? 

“हैँ कया करता हूँ ९? 

“तुप्त बह करते हो, जिसमें मेरा अपमान होता है, 
मेरी दौहीन होती है। जो तुश्हें मिस नॉमेन के साथ घूमते 
देखते होंगे बह कया समझते होंगे ? वह यह समभाते होंगे 
कि मि० सोमेश्वर कीं पत्नी इस योग्य चहीं है कि बह मि०- 
सोमेश्वर को प्रसन्न रख. सके, उनकी एक अच्छी सहचरी 
चन खके, इसलिए मिस नॉमेन--गा्डे की कन्या--के साथ 
हे फिरते हैं। यह मेरा अपमान नहीं, तो और क्या 

» । ४ 

सोमेश्वरप्रसाद नशे पे तो थे ही, उन्हें क्रोध आ 
गया। उन्होंने कहा--मैं मिल नॉर्मेंन के साथ घूमता- 
फिरता हैं--और बरावर ऐला करता रहँँगा। तुम्दें जो 
करना दो, करो | 

उनके इस कथन से सरस्वती देवी बहुत दी दिगड़ीं । 
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उन्दरंने भी शिष्टता को वाक़ पर रख दिया और जो 
झुँद में आया, कहने जगीं। नौबत यहाँ तक पहुँची कि 
सोमेश्वर वेत लेकर उन्हें मारने तक को तेयार हो गए, 
परन्तु घर की दास-दासियाँ ने दोनों को अलग कर 
द्यि | ह 
3 

इसके एक मास पश्चात्‌ निर्मला देवी को एक पत्र 
मिल्ा--पत्र सरस्वती देदी का था । उसमें लिखा था $--- 
“प्रिय दद्दिन निर्मला ! 

ठुम्दारी दात अक्तरशः सत्य निकली । तुम्हे याद दोगा 
झक्लि मेरे पति--झ्ुझे श्रव उन्हें पति कहते हुए लज्ञा मालुम 
दोती है--क्े सम्बन्ध में तुमने मुझे चेतावनो दी थी। 
तुमने कहा था कि सोमेश्वर की ओर से रूचेत रहना। 
परन्तु उस समय मेंने तुम्दारी बात नहीं मादी। सुझ 
अभागिनी ने समझता कि तुम अपने किसी स्वाथंवश ऐसा 
कद्द रही दो। जब में श्राज सोचती हैँ कि उस्त समय मैंने 
तुम्दारे सम्बन्ध में ऐसी श्रमुचित धाथ्णा उत्पन्न करके 
तुम्दारे साथ क्लितना घड़ा अन्याय किया, तब मुझे बड़ा 
दी दुख द्ोत है। तुम्हारे साथ तो मैंने केवल अन्याय दही 
किया, परन्तु अपने पैर में अपने आप कुछद्ाड़ी सारी। 
सोमेश्वर मनुष्य नहीं, पश्चु भ्ाणित छुआ । शव मुझे 
एछात हुआ कि मनुष्य का सोन्द्य, उसकी विद्त्ता, योग्यता 
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डस समय तक बिल्कुत्न व्यथ है, जब तक कि उसमें 
लदाचार न हो। सदाचार मलुष्य के अन्य अवशुर्णों को 
छिपा देता है--ज्ञब कि सदाचारद्दीनता उसके समस्त 
शुर्णों पर पानी फेर देती है । 

आह | क्‍या ही अच्छा होता, यदि में उत समय 
तुम्दारी चेतावती पर शुद्ध छदयता के साथ विचार 
करती। मैंने तुम्हारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, 
माता-पिता की बात नहीं मानी--डसी के परिणाम-र्वरूप 
आज मुझे इतना क्लेश स्ुगतना पड़ा। मेरे हुठ और 
स्वेच्छाचारिता ने मुझे कहीं का व रकखा । 

तुम आश्चर्य करती होगी कि आख़िर खोमेश्बर ने 
कया किया। संक्षेप मे इस समय मैं इतना ही लिखती 
हैँ कि सोमेश्वर को अब हिन्दुस्तानी पत्नी पलन्द नहीं-- 
उनका सम्बन्ध एकयूसेपियन कन्या से दो गया है । उसके 
पीछे बद एक दिन सुझे पीटने तक पर आमादा हो यण थे । 
में ऐसी बातें सहन नहीं कर सकती । मैं अशिक्तित दिन्दू- 
नारी नहीं हैँ ज्ञो भत्येक दशा में पति की पूजा किया 
करती हैं। यद्यपि उन अशिक्षित ख्तरियों के लिए अब मेरे 
हृदय में बड़ा आद्र-भाव उत्पन्न हो गया है। रचमुच 
दे स्त्रियाँ धन्य हैं जो ऐसा करती हैं। परन्तु मैं तो ऐशलाः 
कभी भी नहीं कर लक्दती । मेरे आँख हैं, मस्तिष्क है--- 
इसलिए में उनका खद॒पयोग करूँगी । 
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मैं आ्राजकल अपने पिता के यहाँ हँ--पति से अलग 
दो गई हूँ; और शायद सदैव के लिए। मेरे पिता के यहाँ 
मेरे गुज़ारे के लिए. पर्याप्त सम्पत्ति है। इसके अतिरिक्त 
मैं श्रेज्युणट हूँ--अपना पेट आराम के खाथ भर सकती 
हूँ। शेष बाते' भेंट होने पर बताऊँगी। 
तुम्द्वारी, 
सरस्वती” 
निर्मला ने पत्र को लिफाफे में रखते हुए अपने दी. 
आप कहा--हाथ री स्वेच्छाचारिता, तूने न जाने कितनों 
का सर्वनाश किया है ! 


लखनऊ 
है ४-१२-२७ 

प्यारी से छल्ती ! ' 
अनेक दिनों से तुस्हाण कोई पत्र नहीं मिला, कथा 
कारण है ९ मैंने इसके पूर्व तुम्हें दो पत्र लिखे, पर उत्तर 
की प्रतीक्षा अब तक कर रही हँ। तुम इतनी निष्छुर 
क्यों हो गई ? तुस्दारे सम्बन्ध में बही कद्दाचत चरितार्थ 
होती है कि, “आँखें हुई' चार; जी में आया प्यार ; आँखें 
हुई! ओट, जी में आया खोट 7? खैर, तुम चाहे छुमे 
अल ज्ञाओ, किन्तु में तुम्हें नहीं भूल खकूती । ठुम कहीं 
भी रहो; परन्तु मेरे लिए. तुम चेखी ही हो, जैल्ली यहाँ 
थीं। तुमसे एक बात कहने के लिए चित्त बड़ा ब्याकुल 
था। यदि तुम यहाँ होतीं तो अब तक कप्ती की कद 
डाली होती। बात थद है कि एक महीना छुआ, सुर 
चोरी का कलकू लगा। ज्ञान पड़ता है, इस वर्ष मैंने भूल 
से गणेश-कौथ का चाँद देख लिया होगा ।“ लोग कहते 
' हैँ, गगेश-चौथ का चन्द्रमा देखने ले केंजड लगता है। 
अ्रीक्ष्ण भगवान, को भी इसी कारण से मखि की चोरी 
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का कलह लगा था। पता नहीं, इस विश्वास. में कुछ 
सार है अथवा नहीं। पुराने लोग तो इस पर पूर्ण 
विश्वास करते हैं; परन्तु आजकल के शिक्तित इस बात 
को नहीं मानते। मेरी भी यही धारणा है कि यह सब 
ढकोसला है। चन्द्र-दर्श और चोरी के कल्नछ्ूु से क्या 
सम्बन्ध ? ज़ेर, बात चाहे जो दो ; पर सुझे तो चोरी को 
कलइह्ञ लग दी गया। तुम जानती दो बद्दिन, मुझे चोरी 
से कितनी घृणा है। याद्‌ है, जब हम-तुम छोटी थीं, तब 
मैं तुम्दारे घर खेलने जाया करती थी। पक दिन तुमने 
अपने घर से मिठाई चुरयाई थी। तुम मुझे भरी देने लगीं, 
पर मैंने चोरी की मिठाई समझ कर उसे छुआ तक नहीं 
था। इस पर तुस रुष्ट होगई थीं और कई दिनों तक 
मेरी-तुम्दारी बोल-चाल बन्द्‌ रही थी | सो बहिन, 
तुम्हारी उसी सखी को लोगों ने चोरी लगाई। मुझे 
तो इस बात पर कभी-कभी बड़ी हँसी आती दै--ओऔर 
दुःख तो ख़ेर हुई है।श्रभी थोड़े दिन हुए बनारस से 
मेरी देवरानी आई थी, मैंने प्रेम के भारे उसे अपने ही 
कमरे में टिका लिया। मुझे क्‍या पता था कि यह प्रेम 
मेरे लिए दुखदाई होगा। चार-पाँच दिन बाद्‌ एकऋ दिन 
सवेरे मेरी देवरानी ने बड़ा इल्चा समचाया। कारण पूछने 
पर उसने बताया कि उसका एक सौ रुपए का नोट खो 
गया है। मैंने इस वात पर विशेष कुछ ध्यान नहीं.दिया। 


श्श्३्‌ विचिन्नता 


ध्यान देती कैसे ? मेरा तो अन्ता/करण स्वच्छ था। 
साधारण रूपए से मेंने उसकी खोज की, पर बह नहीं मिला। 
उसका नोट खोया था या नहीं, यद्द तो भगवान्‌ ज्ञाने; पर 
इतना में अवश्य कह सकती हूँ छि मेरे कमरे से आज तक 
कभी एक तिनका भी चोरी वहीं यया। हँखना नहीं, 
शायद तुम लोबो कि तिनका छुराएगा ही कौन ? मैंने 
केवल इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि मेरे 
कमरे से कमी कोई चस्ठतु चोरी नहीं गई, यह वात 
लिखी । खेर, जद वह नोट नहीं मिला, तब मेरी देवराती 
ने मेरी साल से यह बात कद्दी। खास छारा खछुर जी के 
कानों तक बात पहुँची | अब जिसे देखो, वह यद्दी कहता 
है कि घड़ी वच्द के कमरे से तो कभी कोई चीज्ञ चोरी गई 
नहीं, चहाँ कोई बाहर का आदमी जाता ही नहीं, घर के 
लोग भी बहुत कम जाते हैं, वहाँ से नोट चोरी जाना 
बड़े आश्वय की बाते है। अब जिसे देखो वही मुकसे ही 
तमाम दुनिया भर के प्रश्ष करता है, मार्नों खबने उस तोट 
का उत्तरदायी सुझे ही समझा लिया । मेरे कपरे से कभी 
: कोई चरुतु चोरी नहीं गई, यह बात मेरे लिए पैसे तो 

बड़े गवे की थी, ' परन्तु इस अवसर पर वह मेरे बहुत 
: प्रतिकूल पड़ी । मुझसे मेरे खुद पर तो किसी ने कुछ नहीं 

कहा, पर मेरे पीठ-पीछे लोगों ने अर्थात्‌ मेरी देवरानी 

ओर खास ने श्रद्दी कहा-कि यह बड़ी बह का ही काम है, 


हा 


अखिसाला २२४ 


दूसरे का नहीं; क्योंकि दूसरा कोई डल कमरे मैं जाता ही 
नहीं। जब सास जी ने यह कहा तो सखुर जी भी यही 
कहने लगे ; क्योंकि बह तो सास जी के आमोफोन हैं.।. 
जो स्कॉडे . जी चढ़ाती हैं, वही सद्छुर जी बोलतें 
हैं। मुझे घर केनोकरों से यह बात मालूम हुई। सच: 
कहूँ बहिन, बड़ा ठुख हुआ। परन्तु करती कपा, 
किले किस प्रकार समभाती कि मैं सर्वथा निदोंष हैँ । 
हाँ, ईश्वर को ह ना धन्यवाद देती हूँ कि तुम्हारे बदहनोई 
साहब को | वास नहीं हुआ । वह बराबर यही कहते 
रहे कि हे उसकी चालबाज़ी है, उसका नोट-घोट 
'कुछ चोरी” नहीं गया। घद् इस भ्रकार मात्ता जी से 
कुछ पे चाहती है। चाहे जो “हो, देवरानी का दीन- 
-ईमान/ ज्ञाने । में श्रपनी ओर से तो कुछ कहती नहीं; 
बर्योक्षि बहिन, बिना देखे, बिना, जाने में कैले कह हूँ! मैं 
औरों की तरद तो हूँ वहीं । लम्मव है, राल्ते में कहीं गिर 
गया हो, उसे पता व लगा द्वो । पर उस दुष्टा ने तो यह 
बात भी नहीं मानी । चह बराबर यही कहती रही कि 
“रास्ते में कदापि नहीं गिरा, मैंने यहाँ आने तक उसे देखा 
था।” उसकी इस बात से मुझे भी यद्द सन्‍्देद होता है 
कि सम्भव है, उसने यह कौतुक ही रचा - हो | खेर, परि- 
णाम यह छुआ कि सास जी ने देवरानी को सो रुपए 
दिए और बह बात आई-गई हुई । यह तो खब कुछ 


ःश२५ । विचित्रता 


हुआ, पर मेरे ऊपर से उनका खन्‍्देह दटा या वहीं, बह में 
नहीं कह खकती। सन्‍्देह दूर भी कैसे होता, में अपने 
निर्दोष होने का प्रमाण भी तो चहीं दे सकी | और वहिन, 
"मैं प्रमाण दे सी कया सकती थी--ख़ाली झुंह ले कह 
खदती थी, लो उसमें मेंने कुछ उठा नहीं रकला । जो-जो 
'कझलमे न खानी थीं, वह सब मैंने खाई। तुम्हारे बहनोई 
लो इस पर नाराज़ भी हुए, बोले--छुम क्‍यों फ़लमें खाती 
!किरती हो, क्यों सफाई देती दो ? चद तुम्हें जोर समझती 
है तो संमझने दो, हमारी बल्ला ले ! पर मैंने इस दिचार 
से कि “बद्‌ अच्छा बदनाम चुरा? यह सब किया। देच- 
>राची ज्ञी का भला दो, चारंद्व के लिए आई थीं, खो यह. 
'लपदहार दे गई। मैंने जों आवश्यकता से अधिक प्रेम- 
प्रदर्शन किया था, उसका फल मि्र गया | आएे के लिए 
 सैंने काच पकड़ लिए । आज्ञकल वहुव रूगी-लिपटी रखना 
' ठीक नहीं, दूर की राम-शम अच्छी है। यही मेरी कथा 
: हैं। यह कथा तुम्हे छुनाने के लिए जी छुटपटा रहा था ; 
५ कर्योक्ति तुम भेरी बालपन की प्यारी खद्देत्ली हो। जी की 
बात तुमसे व कहूँ तो और किससे कहेँ १ इस चिट्ठी का 
उत्तर अवश्य देचा, नहीं सुझ्े बड़ा रज्ञ होगा। तुम चिट्ठी 
का जवाब नहीं देती हो, यह बड़ी छुरी आदत है। 
“अपनी लाख जी को मेरा पैरों-पड़वा कहना और झुज्ा को 
. सेरी ओर से गोद ४ फेकर खूब प्याश ऋषण्ना। अब दी 
श्पू 


डी 
2 


सांणिमाला ररई, 


मुन्ना अपने पैरों चलने लगा होगा? उसे देखने को आँखें 
तरसती हैं । देखो, कभी ऐसा संयोग दो कि हम तुम एक 
ही समय में मायके जायें, तब दर्शन हों। उत्तर श्वर्य 
देना | 


तुम्दारी प्यारी, 
कमला 
घ्र्ष 
र्‌ 
दिल्ली 
१४-१२-२७ 


भेरी प्यारी कमत्ञा ! 
तुम्दारा पत्र मिला । इसके पूर्व दो पत्र और मिलते थे; पर 
में उत्तर न दे सकी । बहिन, तुम्हारा उपालस्भ सिर-आँखों , 
पर। निस्सन्देद यह बड़ी बुरी बात है कि में तुम्हारे पच्र का. 
उत्तर समय पर नहीं देती । परन्तु बहिन, में ईश्वर को 
साक्षी करके कद्दती हूँ कि इसमें मेरा रसीभर भी अपराध 
नहीं है। बहिन, ग्रहस्थी का जञ्जाल ऐसा विकट है ' 
कि इसमें पड़ कर श्रादमी सब कुछ भूल्र जाता है । तुम्हारी ' 
चिहट्दियों का उत्तर देने के लिए मेरा जी स्वयम्‌ तड़पता ” 
रहता है। ऐसी बहुत सी बात होती है, जिन्हें तुमसे 
कहने के लिए जी मचलता रहता हैं, परन्तु क्‍या करूँ, ' 
अवकाश दी नदी मिलता, जी मसोस(कर रद्द जातो हूँ । 


ब्ब्क 


श्‌२9 विचित्रता 


तुम जानती हो बहिन, तुम्दारी तरह भेरे घर में दास- 
दासी तो हैं नहीं, हम इतने अमीर कहाँ कि दाल-दासी 
रुख खकें। सवेरे से उठ कर भोजन की तैयारी करनी 
पड़ती है; फ्योंकि तुम्दारे बहनोई साहब दूस बजे 
दफ्तर जाते हैं। उनके दूर जाने पर फिर सास जी 
भोजन फरती हैं। उनके पश्चात्‌ मैं स्वयं खाती हैँ--- 
इस्त प्रकाए ग्यारह-वारदह तो इसी प्रकार धज्ञ ज्ञाते हैं। 
भोजन इत्यादि करके उठने पर फिर इतनी शक्ति नहीं 
रहती कि अन्य कोई काम कर स्ूँ, इसलिए घणरे-दो 
घरटे आराम करने की आवश्यकता पड़ती है। दोपदर 
में पास-पड़ोख की, नाते-रिश्तेदार की स्त्रियाँ आ जाती हैं, 
उनसे वातचीत करनी पड़ती है। यदि ऐला न करूँ तो 
काम नहीं चलता। कोई अपने घर आए आऔर उससे 
बातचीत न की ज्ञाय, तो डसे क्वितवा घुरा लगे। हम सी 
वो दूसरों के घर आती-जाती हैं, जो ने भी हमसे पेसा 
दी व्यवद्यार करे तो कितना चुरा लगे। इसके पश्चात्‌ 
चार-पाँच बजे से फिर वही पेट-पून्रा का आयोजन आरस्स 
दो जाता है। इसी प्रकार स्पा दिन बीत जाता है। 
दोपहर में जब कभी बाहर की ख्ियाँ नहीं आती तो 


. झुज्ना के कपड़े लीतो हैँ। यदि कमी इन सब बातों से 
* अवकाश मिल्रा और तुम्हें पत्र लिखने बैठी तो मुन्ना तह ' 


करता है-कभी दावात में डँगली डालेगा, कभी .कागल 


संणिमाला श्र्प 


. 'पकड़ कर खींचेगा और कभी क़ल्म पकड़ लेगा। तब 

विवश होकर लिखना बन्द कर देती हैँ। वह कमी-कसी . 
दोपहर में सो ज्ञाता है, तब यदि कोई बाहर - की स्त्री ने 
आई, तो पत्र लिखने का अवकाश मिलता है। थद्द पत्र 
दो दिन तक ऐशा ही खुश्नवसर प्रांत होने पर लिख सकी 
हूँ। ऐसे ही अवसर पर अपना वालपन याद आता है। 
उस समय कितनी स्वतन्त्रता थी, कितनी आज़ादी थी। 
चद्द सब स्वप्तवत्‌ दो गई | परन्तु बहिन, इस परतन्त्रता 
में भी एक विशेष प्रकार का सुख है, एक स्वर्गीय आनन्द 
है। जब में यह देखती हैँ कि मेरी इस परतन्त्रता से उन्हें 
आराम पहुँचता है, जिन्हें में अपने प्राणों से भी अधिक 
प्यार करदी हैँ, तब मैं एक स्वर्गीय खुख का अनुभव 
करती हैँ । दिन भर परिश्रम करके जब में मुन्ना के लिए 
कोई कपड़ा सीकर तैयार करती हूँ क्लोर चह उसे पहनकर 
प्रसन्न होता है, तब में अपना सारा परिश्रम भूल जाती 
हं।. उसकी वद्द मन्द-सुस्कान देखकर, जो नया बस्तर 
पहनने से उसके शआन्तरिक आनन्द के कारण उसके सुख 
पर आती है, मुझे बड़ा खुख मिलता है। खुबह-शाम 
भोजन बनाकर जब अपने रुवामी के सम्पुस रखती हैं 
ओर “वह उसे खाकर कहते हैं--“झुत्ना की माँ, आज का 
भोजन वबंड़ां ्वादिष्ट बना है, आज अमसुक चीज़ वहुत 
ऋच्छी इनी है?” इस लमय उनके मख पर सनन्‍्तोष की 


२२८ न्‍ विचिद्रता 


मुद्रा तथा आँखों में प्रेम की चमक देखकर और उनके: 
मुख से अपने कार्ये की सराहना सुनकर मुझे एक स्वर्गीय 
आनन्द का अलुर्भेव होता है। यहो दो-चार वाले है, जो 
मुझे; इस गरीबी और पराधीनता में भी खुखी बनाए 


हुए हैं 

प्यारी सख्री, तुम्दे चोरी का कलडूु लगा, यद्द पढ़" - 
कर सुझे डुख हुआ और हँसी सी आई। ढहुख तो यह 
सोचकर हुआ कि इस कल्नह्ग के कारण मेरी प्यारी बहिन 
को इतनी मानसिक देदूना हुई; और हँली यदह सोचकर * 
आई कि यह संसार कितना विचित्र है। जो नहीं करते, 
उन्हें कलक्॒ लगता है और जो करते हैं, उन्हें कोई पूछता 
भी नहीं। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ भी घटी थी, 
परन्तु चह तुम्हारी घटता के दीक विपरीत 'थी। मैंने 
सोच रच्ला था कि जब कभी मेरा-तुम्दारा मिलन होगा, 
तब तुम्हें बह घटना छुनाऊँगी, परन्तु बैला अवसर अब 
तक मिला नहीं | तुम्हारी इस घटना का चुत्तान्त पढ़कर 
सुझसे न रद्दा गया। -अतप्ब में अपनी चह घटना तुम्हें 
लिखती हूँ: 

“दो बरस की बांत है, मेरी बड़ी बद्धिन दिल्ली घूमने 
आई थीं, साथ में मेरे.जीजा जी भी थे। वह मेरे ही पास 
ठहरो थीं। तुम्हे मालस है कि वह अमीर घर में ब्यादी 
हैं, इसलिए: उनके पास कपड़े-लचे और गहना-ज़ेबर ख़ुद. , 
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हैं। उनके गदनों में णक खोने की ज़ज्जीर थी, जो बड़ी 
खुन्दर बनी थी। यद्यपि वद अधिक मूल्यबान नहीं थी, 
केवल ८ तोले की थी, पर बनी बड़ी खुन्द्र थी। मुझे बदद 
ज़श्लीर बड़ी पसन्द आई । मेरे हृदय में बैसी ज़श्जीर पहनने 
की बड़ी लालखा उत्पन्न हुई। परन्तु उस समय भेरे पास 
उतने रुपए नहीं थे कि चैसी ज़ज्जीर बनवाती। यदि रुपए 
होते तो उस ज़ञ्जीर को दिखाकर दूसरी बनवा छेती | 
पक दिन मेरी बदिन कृत॒बमीनार देखने गई, में भी 
उनके साथ गई। कृत॒ुबमीनार देखकर हम सब लोग दिन , 
छिपे घर लोटे । मेरी बहिन क़तुबमीनार पर चढ़ने तथा 
शस्ते के अनेक स्थान देखने के कारण बहुत थक गई थीं, 
इसलिए घर आते ही उन्होंने जल्दी-जल्दी सब उतार कर 
फेंक दिया और मुझसे बोलीं--“ले, तू इन्हे बकस में 
रख दे, मुझमें तो इतनी शक्ति नहीं है, जो इन्हें रक्ख |”? - 
यह कद्दकर वह आँख बन्द करके लेट गई । मेंने वह सब - 
ज़ेबर बकस में रखना आरस्म किया। रखंते-रखते जब 
वद ज़ज्जीर मेरे हाथ में आई, तो मैंने कुछ क्यों तक उले 
उल्तर-पत्नर८ कर देखा और बक्ल में रख दिया । बहिन, 
तठुम मेरी प्यारी खखी हो, तुमले मेरा कोई पुएय-पाप 
छिएा नहीं है, इसलिए यह घटना लिखती हूँ। मुझे पूर्ण 
आशा है कि मेरी यद्द पाप-कहानी पढ़ कर मुझसे: घृणा 
नदी करोगी। यदि ऐसा विश्वास न द्योतातो मैं यह 
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दाते कभी न लिखती । सो बहिन; रखने को तो मेंने उसे 
रख दिया, पर जी न माना । मेने पुन; उसे उठा लिया । 
एक वार मैंने खपनी वहिन फी ओर देखा कि कहीं वह 
देख तो नहीं रही हैं; परन्तु वह मेरी ओर पीठ किए चुप- 
चाप लेटी थीं। शअ्रव मेरे चित्त में पाप उत्पन्न हुआ मेंने 
सोचा, यदि में यह ज़द्जीर चुरा लें तो बया हो । क्या 
जीजी मेरे ऊपर शक करेंगी ? मेरे पापपूर्ण छूद्य ने उत्तर 
दिया--कैले शक्त करेंगी ? आज्ञ तक तो मैंने उनकी कोई 
बस्तु छुराई नहीं । इसलिप्प आज एकदम से कैसे शक कर 
'बैठेंगी। फिर मैंने सोचा, आख़िर जब उन्हें बकस में 
ज़ज्ीर न मिलेगी तो वह जया सोचेंगी कि कहाँ गई। 
फिर मेरे पापी छदय ने उत्तर द्या--क्लतुधमीनार देखने 
गई थीं, कहीं गिर गई दोगी। इल समय उन्होंने जेवर 
देखा भी नहीं, जल्दी में उतार कर डाल दिए है, उन्हें 
पता भी न होगा कि इनमें ज़दीर दे या नहीं । इली प्रकार 
में छुछ क्ष्ों तत सोच-विचार करती रहदी। अन्त में 
मेरी नियत इतनी बिगड़ गई कि मैंने उस ज़श्जीर को चुपके 
से दवा लिया और सोच लिया कि ज्ञो होगा, देखा 
जायगा; पर यदद ज़ज्जीर तो अब में सवखूँगी। ज़द्जीर 
'अल्लग करके मैंने लघ गदने बकस में रल दिए और वकल 
घन्द्‌ करके घोली--/जीजी, यद्द सब गहने रुख दिए । 
जाओ, चाबी दे दो तो बन्द कर दूँ!” जीजी बोलौं--- 
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4बकस मेरे सिरदाने रख दे, में बन्द कर दूँगी।” यद छुन 
कर में डरी कि कहीं बकस- में चाबी लगाते समय यह 
गहने न गिने' । पर उस समय तो मेरे खिर पर पाप काः 
भूत सवार था। मैंने सोचा, अब इस समय. सत्ता फ्यः 
देखेगी। यद सोचकर मैंने चुपके से बक्स उनके सिरहाने 
रख दिया और ज़ज्जीर लेकर ऐले खान पर रख दी कि 
सारा घर हूँढ़े जाने पर भी वह न मित्रे। इसके पश्चात्‌ 
तीच दिन तक जीजी ने वह बच नहीं. खोला; क्योंकि 
तीन दिन वह घर से नहीं निकलती । 

चौथे दिन रात को थिण्टर देखने दी बात निश्चितः 
हुई। मेरे जीजा जी दिन में ही ज़नाने तथा भर्दानि दर्जः 
की दो-दो कुर्लियाँ रिज़बे' करा आए थे, इसलिए जाना 
आचश्यक हो गया था। रात को चलने के समय जीज्ञी: 
ने पुनः वकस निकाला। उन्हें बक्ल निकालते देख, मेरा 
कल्षेज्ना धड़कने ल्गा। मेंने सोचा, अब सगडा फूरा।' 
मैंने उनसे कदहा--“ब्या गदने पहनकर चलोगी ?” उन्होंने 
कहा--हाँ, दो-चार गहने पदन लूँ?” मैंने कह्ा--''रातः 
में गहने पहनकर क्‍या करोगी, रात में उन्हें कौन देखेगा 
दो-चार गदने तो पहने ही हो, यही काफ़ी हैं।” जीजी' 
बोलीं--“इत गहनों का क्‍या, ये तो में हर सम्रय पहने 
रहती हूँ ।” बेंने कहा--“तो .ये क्या थोड़े हैं, बहुतों को 
तो इतने भी नसीब नहीं होते ।”- जीज्ञी ने दतोत्साहित' 
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होकर कहा--“तो जाने दूँ, व पहलूँ १” मैंने कह्ा--“मेरी: 
तो राय नहीं है। राव को दो-तीन बजे लोटना होया;- 
अधिक गहना पदहचना ठीक नहीं। कौन ब्याह-शादी में 
चल रही हो। वहाँ जाओगी, ओड़े-लपेटे वैठी रदहोगी। 
गहना पहनने से लास क्‍या, बोक कादना हो तो लाद्‌ 
लो, तुम्हारी इच्छा, में मना नहीं करती 7? थह बात' 
जीज्ञी को ऊँच गई । उन्होंने कद्ा--“कहती तो ठीक हो--- 
जाने दो, व पहलूँगी।”? यह कह कर उन्होंने बक्स फिर 
अपने सन्‍्दृक में रख दिया। यद् देखकर मेरी जान में ज्ञान 
आई । । 

मनुष्य पाप करके कितना कायर, कितना डरपोकः: 
बन जाता है, यह मैंने इसी झवसर पर अचुसव किया ॥ 
खखी कमला, में तुमले क्या कहँ कि मेरी क्या दशा दो' 
गई थी। चैले तो में जीजी के पास हर समय चैठी रहती 
थी, उनके साथ 'हँलती-बोलती थी, पर अब झुके उनके 
खामने जाने में डर लगने लगा । जब कभी वह मेरी ओर 
पक क्षण के लिए भी सिथर दृष्टि से देखने सगतीं, तो 
मेरा कलेजा घक्‌ से होता कि ऐ, कहीं इन्हें सन्देह तो 
नहीं हो गया। जब वह मेरी ओर देखकर प्रेमवश सुस्क 
राती थीं, तब में पापिनी यह सन्देह करती थी कि यह 
मेरी बच दरकत जान गई हैं; इललिए झुल्‍्करा रही हैं ।: 
प्रत्येक समय यही डर लगा' रहता था, यही खटका रद्दताः- 
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था कि कहीं उन्हें पता न लग जाय । एक दिन उन्होंने घुली 
धोती निकालने के लिए. अपना सनन्‍्दूक़ खोला। खन्‍्दृक 
खोह्तते ही उनके सुँद ले निकला--“अरे थद कया हुआ !” 
यह खुनते ही मेरी तो जैले ज्ञान निकल गई--कलेज्ञा 
बल्नियों उछुलने लगा। में समझी कि इन्हें पता लग गया। 
उस समय मैंने यह भीन सोचा कि बकल तो अभी 
, खोला नहीं, पता कैसे लगा। मैंने घबरा कर पूछा--“क्या 
हुआ जीजी !” जीजी बोलीं--“कपड़ों में इत्र की शीशी 
रक्‍्खी थी, जान पड़ता है डाट ढीली रही दोगी--लारा 
इधच घद गया ।! उनकी यह वात खुन कर मेरा चित्त 
ठिकाने हुआ । क्या कहँ बहिन, ह॒ंद्य इतना कमज़ोर दो 
गया था कि बात-बात पर उछुल् पड़ता था । में तो कहती 
हैं, आदमी चाहे भीख माँग कर खा ले, पर चोरी कभी 
न करे । चोरी करने वाला प्रत्येक समय नरऋ की यनन्‍्त्रणा 
सहा करता है । इतना सब कुछ था; पर यह न होता था 
कि ज़ंश्ीर लोटा दूँ। एक बार जी में आया कि इस प्रकार 
मानसिक कष्ट खहने से तो थद अच्छाः:है 'कि ज़ल्जीर 
लौटा दूँ, पर इस विचार के आते ही दोसी ह॒देय.. ने 
अनेक प्रकार के तक-वितर्क उठाए--“कैसे लौटाऊँ १. था 
लौटाऊँगी तो चह सममझ जायँगी , कि इसने चुरा ली थी। 
जब ऐसा अवरसरूर फिर मिले किचहद मुझे अपने गहने 
बक्स में रखने के लिए दे, तब तो लौटाई जा खकती दे 
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या लौटाना तो ठीक न दहोगा--उन पर खारा भेद खुल 
ज्ञायगा ।” इसी प्रकार की ऊद्पटाह् बातें सोच कर चद्द 
विचार त्यांग दिया। यद्यपि वात साधारण थी, उन्हें 
ज़ञ्जीर दे देती और सो वदाने कर देती। कद देती कि 
मेंने ऐली ही ज़ल्लीर बनवाने के लिए इसे दाहर सुख 
लिया--छुवार को दिखानी थी। परन्तु बात तो छछ 
आऔर ही थी | जैसी नियत थी, बैसी ही बात सूभती थीं। 

इस घटना के दूसरे दिन जीजी बोलीं--“बैठे-बैठे कया 
होगा, चलो आज्ञ लाल किला देखे |” मैंने कदा--' एव 
घार तो देख आई हो ।” जीजी बोलीं---“एक बाए और 
देख ले, फिस न जाने दिल्ली आना हो कि न हो॥? 
उनकी यह्द घात ठुरी लगी । यद्यपि दुश मानने की कोई 
घात न थी। मैं स्वयं यद्यपि पचांखों बार क़िला देखे 
चुकी हैँ, पर तब सी कभी-कभी वहाँ जाने की इच्छा दो 
आती है ओर बहुधा जाती भी रहती हैँ। पर डनका 
दूसरी बार देखने का प्रस्ताव भी उस खमय चुरा लगा । 
घुरा खगने का कारण दया था ? कारण यदही था कि भीतर 
तो चोर छुला थान! सोचती थी कि क़िला देखने 
जायेगी तो गहने अवश्य पहनेंगी, अतएव उस खमय 
भेद खुल जायगा । जब मैंने देखा कि यद न मालनेंगी तो 
चुप हो रही। 


चलते समय उन्होंने गहने पहनने. के लिए बक्ल 
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निकाला | ज्योदी उन्होंने बकल निकाला, त्योंही में वहाँ 
से टल गई। उस समय मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने 
सोचा, हम लोगों की भी क्या बुरी आदत है कि विना 
गहने लादे घर के बाहर पैर ही नहीं घरती। पूछा,. 
क़िले में क्या फोई बारात आएगी? या गहने पहन कर 
न जायेगी तो कोई ग़रीव समझ लेगा ! मेमों फो 
देखो, योंही फिण करती हैं । एकाथ गहनां पहन 
लिया, बस काफी है। में ये बातें सोच रही थी, यद्यपि 
में स्वयं इसी स्वभाव की थी, जब कभी बाहर निकलती: 
वो अपने सारे गंहने लाद्‌ कर निकलती थी। उस समय 
मेरे हृदय में ऐसे विचार कभ्ती न उठे थे, जो इस समय 
डठ रहे थे। में यह सव सोच रही थी, पर उस समय' 
ज्ञीजी से यह कहने का साहस न था कि गहने पहन कर 
क्या करोगी । क्योंकि में ज्ञानती थी कि जीजी इस समय 
न मानेंगी। उस दिन थिएटर देखने ज्ञाते समय बात 
दूसरी थी--रात का समय था, इसलिए मान गई थीं । 
श्रव दिन है, अब कदापि न मानेंगी, उल्टा सन्देह उत्पन्न 
दोगा कि यद्द क्‍यों मवा- करती है, और जब ज़ज्ीर न 
मिलेगी तो तुरन्त यह अज्ुमान लग ज्ञायगा कि इसी-- 
लिए यह मना कर रही थी। में अपने कपड़े पहन' 
रही थी, परन्तु कलेजा घड़क रहा था और कान जीजी: 
की श्रोर लगे थे। प्रति क्षण यही सोचती थी कि अब' 
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जीजी हल्ला मचाने वाली ही हैँ कि ज़ज्जीर खो गई। 
श्राखिर जो शवश्यम्मावी था वही हुआ | ह॒ठात्‌ जीजी ने 
'पुकारा--झुन्ती ! 

एक येर तो मेने छुन कर भी दाल दिया, जैसे खुना 
'ही नहीं । उन्होंने पुनः पुकाश--छुन्ती | 

इस वार में घड़ी लाएयवादी से घोती ससालती छुई 
'डनप्ले पाल पहुँची श्रीर दोली--फ्या है जीजझी 

जी बोली--इश्लमें ज़झजीर तो दई नहीं ! 

मैंने कहा--कोन ज़श्जीर ? 

जीजी वोलीं--चदी, जो में गले में पहनती थी । 

मैंने कदर--हाँ, याद तो पड़ता है कि मेंने देखी थी । 

जीज्नी ने फहा--देखी क्यों न होगी, उस दिन कतुय 
'की काट देखने गई थी तो पहन कर गई थी। बचहाँ से 
लौंद कर आई थी, ठब तो गहने पूने ही घरे थे। देखी 
घरों थे दोगी ! 

यह छुन कर मेरा ऊूँद खूख गया। बड़ी चेष्टा करके 
मैंने अपना छुलिया छुधारा और भों लिकोड़, स्मरण करने 
का भाष दिखाती हुई घोद्दी---डल दिन जाते लमय तो मैंने 
देखी थी, पर जब गहने बकल में रकखे, तब नहीं थे) । 

जीजी--०,, उ्त समय चहीं थी ? दोगी क्यों नहीं? 


इचतर द्या--जहाँ तक सुझे याद है, उस समय 
नहीं थी । 


सणिमाला .. शहृप 


जीज्ञी ने कद्ा--तो तूने मुझसे कद्दा क्‍यों नहीं ? 

मैंने उत्तर दिया--उस समय मैं यह समभती कि 
कोई चीज़ कम है तो कहती ; पर उस खम्नय तो मैंने को ई 
चीज़ कम्र समझी नहीं थी। मुझे क्‍या पता कि कुल कितने 
गहने हैं। अब इस समय तुम्दप्रे कहने से यद ध्यान 
आता है कि उस समय ज़जजीर मेंने नहीं देखी थी। 

ज्ीजी सिर पर हाथ धर कर बोलीं--यदह तो बड़ए 
ग़ज़ब छुआ | ऐली ज़ज्जीर मिलना कठिन है। 

मैंने कदा--जान पड़ता है, रास्ते में कहीं गिर गई । 

जीज्ञी बोलीं--गिर ही गई होगी, ज्ञायगी कहाँ। 

मैंने पूछा--कितने की थी ? 

जीज्ञी ने उत्तर दिया--थी तो केवल ढाई सी की। 
ढाई लो की तो कोई बात नहीं, पर.वह बनी बड़ी सुन्द्र 
थी, चैसी ज़ञ्जीर बिना देखे कोई खुनार बना नहीं सकता !- 
मामूली खुनार तो देखकर भी नहीं बना पाएगा । 

मैंने मुँह बनाकर कद्दा--वब तो सत्य ही बंड़ी : हानि: 
हुईं। कहाँ बनवाई थी ? 

जीज्ञी ने एक दीर्घ निश्वाल लेकर कद्दा--तेरे जीजा 
जी को किसी अड्गरेज़-जौहरी ने भेंट में दी थी। विज्ञायतः 
की बनी हुई थी। वह झुनगे तो मेरी ज्ञान को श्रा जायेँंगे। 
. क्या कहँ, बड़ी भूल हुई, मुझे अपने हाथ से गहने बकल॑ 

"में घरने थे । 
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जीज्ञो के इस दाकप से में समफ्री कि हीजो मुक्त पर 
सन्देह करती हूँ। मेंने रुए होने का भाव दिखाकर कहा--- 
दर्यों, अपने दाथ से धरने में क्या बात थी? कया 
मेंचे २ २८ २८? 
जीजी जल्दी से घोल उठीं--नहीं बेदी, मेरा यह 
मतलब नहीं कि तूने चुरा ली। मेरा मतलब यद है कि में 
अपने दाध से रखती तो मुझे पता लग ज्ञाता कि ज़ज्जीर 
खो गई है। उस समय मालूम हो जाता तो शायद दौड़- 
धूप करने से कुछ पता चल जाता; पर अब तो आठ-द्ख 
दिन की बात दो गई। 
उस दिन जीज्ञी क्लिला देखने नहीं गई। रज्ज के मारे 
भोज्ञन भी नहीं किया। में अ्रमागी छुपचाप उनका यह 
कए देखती रही! उस दिन रात को भोजन करने दे 
. य्रश्चात्‌ जीजी ने अपनी दसी से जीजा जी को घुलवाया 
कर अलग कमरे में ले ज्ञाकर याते' करने लगीं। में 
. _लमस गई कि ज़ज्ीर ही की वातचीत करेँगी। अब मेरे 
, मन में: उत्छुझृता पैदा हुई कि मैं भी उनकी बाते” खुनूँ । 
देखेँ, कही सुफ पर उन्‍्देद्द तो नहीं है। यह सोच कर मैं 
|, दवें पैसे उस कमरे के पास गई और छार से लट कर खड़ी 
हो गई। उल समय जीजा जी कद रहे थे--वह ज़ज्ीर 
» अपने आप तो कभी गिर ही नहीं सकती, उसका काँटा 
इस - ढुह् का घना था कि अपने आप खुलनों अलस्भव 
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'था।. विल्ञायती चीज़ थी। बह केवल दो प्रकार से गिर 
वाकती थी--या तो कोई पकड़ कर भदका मारता या 
“उसका काँटा अच्छी तरद्द न लगता। सो झटका मारने 
की बात तो सोचना व्यर्थ है, कोई गेर-आदसी तुम्हारी 
'छाथा तक के पास नहीं झा सका | रही काँटा ढीज्ा रहने 
-की बात, सो डखके दिए तुम कहती दो कि काँटा ढीला 
सही था । 
जीजी बोलीं--दाँ, काँटा तो ढीला नहीं था, में सदा 
उसे अच्छी तरह कस कर बन्द्‌ कर छेती थी और उल दिव 
भी बन्द्‌ कर लिया था, यह मुझे श्रच्छी तरह याद है। 
जीज्ञा ने कद्ा--तो बह गिरी नहीं, थद्द झ्ुुभे पूर्ण 
विश्वास है। मालम होता है, उसे तुम्हारी बहिन ने 
उड़ा दिया । 
यद्द सुनते ही मेरा कल्नेजा धक्‌ ले छुआ, में दीवार के - 
रे थलक कर टिक गई। परन्तु उली लमय जीज़ी ने 
कहा--यद कभी वहीं हो लक्षता, मेरी बहिन चोर नहीं 
है। वह ऐसा काम कभी न करेगी। 
जीज्ञा जी बोले--क्यों, करने को कया हुआ, ऐली 
चीज़ भत्ता उसने काहे को कभी आँखों देखी होगी ? मैं 
तो यही कहूँगा कवि उसने गहने ददस में रखते समय उसे 
'हथिया लिया । . 
जीजी इस बार कुछ कुछ दोकर बोलीं--परन्तु में फिए | 
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कहती हैं कि कुन्ती ऐसा कभी नहीं करेगी, उसको चोरी 
की आदत वहीं दे, ओर फिर मेरे साथ | राम | राम . 
तुम्हे ऐसा कदते लाज सो चद्दीं छूगती | वह इमारी अपेक्ता 
गरीब दे सद्दी, पए फिर भी ऐला नहीं करेगी। मुझे 
कभी यद्‌ विश्वास नहीं ऐ सकता कि हझुन्‍्ती ने ऐसा 
किया । 

पद्द छुन कर जोज्ञा ज्ञी बोले--न्नद तुम्दारा यद दृढ़ 
विश्वास दे तो जाने दो, में इस विएय पर झुछ न फहगा । 
पर आखिर ज़श्सीर हुई कया? यह प्रशक्ष तो हल नहीं 
छुआ । 

ज्ीजी चोलीं--घद में क्या घताऊँ, क्या हुई। मेरा 
तो यद्दी अजुसान दै कि कहीं गिर गई । 

जीजा जी खिल्न होकर घोहे--गिर यई तो जाने दो 

जहन्जुम मे । 

इतना झुन दूर में चढहाँ से सागी ओर आकर अपनी 
चारपाई पर गिर पड़ी। उल खमय वहित कमला, में 
छुमले कया दत्ताऊँ कि मेरे हृदय में कैसा ज्वार-भादा 
उठा था। मैं सोच रद्दी थी--हाय, ऐली जीडी के साथ 
मेंदे यह व्यदहार किया। ऐेली जीज्ञी, जो सुकसे इतना 
प्रेम ऋरती हैं कि मेरे प्रतिकूल एक शब्द भी नहीं खुनना 
चएहहतीं; ऐली खरल-हृदया जीज्ञी, जो मेरे प्रतिकूल ऐसे 
घबल कारण होते दुए भी झुक पर लन्‍्देद तक नहीं करतीं, 

श्द्‌ 
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उनके साथ मैंने यह व्यवदह्यार किया । है भगवन! मेरी 
क्या दशा होगी, इस विश्वासघात का न जाने क्या दुएड 
मिलेगा ! में यह लोच द्वी रही थी कि जीज्ी आगई। 
उनकी चारपाई मेरी चारपाई के पास द्वी विछ्ठी थी। वह 
आकर चुपचाप चारपाई पर लेट गई ओर थोड़ी दी देर 
में खो गई। परन्तु मेरी आँखों में नींद कहाँ में रात भर 
इसी विषय पर सोचती रही और अन्त में मेंने निश्चय 
किया कि खबेरे उठते ही पहले ज़ज्ञीर जीजी को दे दूँगी, 
तब दूसरा काम करूँगी। . 

प्रातःकाल होते ही में खुपके से उठी और ज़ञ्ीर 
लाकर फिर अपनी चारपाई पर पड़ रही। थोड़ी देर में 
जीजी की आँख खुली । वह एक आँगड़ाई लेकर उठ बैठीं, 
और मेरी ओर देख कर बोलीं--कुन्ती [| - 

मैंने कद्ा--क्या है जीजी ? 

चह बोलीं--मैं खममी, तू सो रही है। 

में उड कर बैठ गई और छुछ देर तक बैठी सोचती 
रदी। यद्यपि मैं ज़ल्जीर लौटाना निश्चित कर चुकी थी, 
परन्तु फिर एक द्िचक बाक़ी थी । वह हिचचक इसी धात 
की थी कि ज़श्लीर देने पर जीज्ञी को यह पता लग 
जायगा कि ज़ञ्जीर मेंने ही छुराई थी। परन्तु मैंने जी 
कड़ा किया। खोचा--यह काम तो करना ही है, श्रतर्व 

:जिवना जहदी दो जाय, अच्छा है। जब खोटा काम कर 
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बैठी, तब उसका परिणाम भोगने के लिए भी प्रस्तुत 
रहना चाहिए--जीजी चाहे कुछ सोच। यह लोच कर में 
जीजी की चारपाई पर जा बैठी और उत्तके चरण पकड़ 
कर बोली--जीजी, मेरा अपराध क्षमा करो ! में तुम्दारी 
छोटी बहिन हैं. छोटों से भूल हो ही जाती है। यह कहते- 
कहते मेरा गला भर आया और में आँचल से झुँह ढाँप कर 
सोने लगी । | 

जीजी ने यह देख कर सुभंले पूछा--क्ष्यों-क्यों, कया 
बात है, तू येती क्‍यों है ! 

मैंने हिचकियाँ लेते हुए चुपके से ज़ज्ीर निकाल कर 
उनके सामने रख दी । ज़ञ्जीर देख कर पहले तो जीजी 
ऋुछ चरणों तक अवाक्‌ बैठी रहीं, तत्पश्चात्‌ चोलीं--अच्छा, 
तो तूने ही इसे रख लिया था १ जान पड़ता है, यह तुझे 
पछन्‍द्‌ आई थी । खेर, रख लिया था तो फोई हज नहीं 
था। तू इतना रोती क्‍यों है ? 

यह कद कर उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। उनका 
यद्द व्यवद्धार देख कर मुझे और भी अधिक रोना आया । 

जीज्ञी बोलीं--डुर पगली, इलमें रोने की “कौन-सी 
बात है ? यदि रख ली थी, तो अच्छा किया था--खालत्री 
सुझसले कद देती। तूने मुझे बताया नहीं, बल इतनी ही 
तेरी भूल हुईं। ख़ेर जो हुआ सो हुआ, अच् इतनी व्याकुल 
क्यों होती है? तुझे यह पसन्द है, तो अब इसे तू दी रख। 
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यह कह कर वह ज़ज्जोर मुझे देने लगीं। मैंने हिच-' 
कियाँ लेते हुए कदा--ना जीज्ञी, इसे तो में अब 'हाथ सी 
न लगाऊँगी । 

जीजी बोलीं--क्यों, में अपनी ख़शो से दे रही हूँ। 

मैंने कहा--कदापि नहीं, में इसे छुऊँगी तक नहीं। 

जीजी ने कहा--तेरी खुशी ! 

मैंने जीजी ले कद्ा--जीजी पएक्क प्रार्थना है! जीजञा 
से यह मत कदना कि मेंने छुरा ली थी। 

जीजी वोलीं-+उनचसे भत्ता में पेला कद्ट सकती हूँ ? 
इसमें तो मेरी द्वी बदनामी है कि इसकी बहिन चोर है। 

मैंने पूछा--तो उनसे कया कद्दोगी ? | 

जोज्ञी ने उत्तर दिया--उसचसे कह हूँगी कि कपड़ों 
के बकस में गिर गई थी ओर कपड़ों में दूब गई थी। 
शआज्ञ कपड़े निकालते समय मिल्धी । 

यह खुन कर में जीजी के पैरों पर गिर पड़ी और 
बोली--जीजी, तुम मनुष्य नहीं, देवी दो । ' 

इसके पश्चात्‌ जीज्ञी एक ख्तादं मेरे पास रहीं, 
परन्तु उन्होंने ज़ञ्जीर का प्रसज्ञ कभी नहीं उठाया। उनके 
व्यवद्दार में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा- उसी 
धकार प्रेम से हँलती-बोलती रहीं । बहिन कमला, जीजी 
के उल व्यवद्दार ने मुझे उद्रकी-बिना दाम की चेरी 
बना दिया। मेरे प्राण भी उनके काम आ जायें तो में 


२४९ विचित्रत 


सहष देने को तैयार हैँ । भगवान्‌ ऐली जीज्ी सबको दे । 
और कया कहूँ घहिन, उन्होंने इससे भी अधिझ किया। 
छुम महीने पश्चात्‌ ठीक बैली द्वी दूसरी ज़ज्ञीर बचचा कर 
मेरे पास भिज्नवा दी। मेंने भी यह सोच कर कि अब 
अधिक सफाई द्खिलाना ठीरू वहीं, उसे रख लिया ४! 

यह मेरी कहानी है। कहने का चात्पय यह कि तुमने 
नहीं किया तब तुम्हारी देवरादी ने तुम्हे चोरी छाई, 
और मेंने किया था तब भी मेरी जीजी ने मुझे चोर नहीं 
खसमझा। यही सोच कर संसार की विदित्रता पर मुझे 
हँसी आई । 

श्रथ यह पत्र समाप्त करती हैँ । सुत्रा भी जाम उठा 
है। अपनी सास जी को मेरा पैरों-पड़ना कहना । अपना 
कुशल-समाचार खदा लिखती रहना । 

- तुम्हारी प्यारी खखी, 
कुन्ती 
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के क्या चेटा, अब की छुम्स दरद्धार में होगा न १”? 
“हूँ, हरद्वार में होगा । क्यों, कया 
चलोगी ??” 

“हाँ, इच्छा तो थी--एक बेर और नहा लेती, फिर 
धारह घरस वाद आवेगा--कौन जाने उस समय तक 
जीती रहूँ---न रहूँ।” 

“तो चलना, हज दया है १” 

नह कब १” 

“ग्राज से बीख रोज़ है।”? । है 

“अच्छी बात है, ज़रूर चल्/ँगी ॥? मघ्स्ते 

“यदि चलने का पक्का विचार हो तो में रहती हैं । 
के लिए रुथान ठीक करें, ध्नोकि उस समर 
अरने को भी जगह नहीं रहती ४१ व्दे एक ओर 

“मेश तो विचार पक्का है, ले चद वातें हुईं ? 
थदि तू चले तो अपना अभी से पकदरली पर बैठ कर 

“अच्छी बात है।” 

राव के दूस बज चुके हैं। एक 

जिसकी वयस ५० के ऊपर होगी पा है । 
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अवस्था २५-२६ वर्ष के लगभग है, | उपर्यक्त वार्चालाप' 
कर रहे हैं । कं 
युवक ने कद्य--अच्छा तो कर में अपने एक मित्र 
को चिट्ठी लिखूगा। बह वहीं हरहार में रहते हैं, ठहरने 
का प्रबन्ध कर दंगे । 
वृद्धा-चहाँ कोई दूस-बीस रोज़ तो ठद्दरणा नहीं, 
केवरू दो रोज़ की तो बात दी है। 
युवक--अरे वहाँ खड़े होने की तो जगदद मिलती नहीं 
है--ऐ ली भीड़ दोती है। पहले से प्रबन्ध कर तेना 
ठीक है, फिर चाहे दो रोज़ रहना, चाहे दुख रोज़; मना 
कौन करता है? 
बुद्धा--अच्छी बात है, जैसा तेरी समझ में आवबे, 
: “। मैं चलूँगी ज़रूर, इतना याद रखना। 
अक--हाँ-हाँ, ज़रूर चलना । तुम निश्चिन्त रहो, 
पन्‍्ध कर लेगा। 
कमरे में लगे हुए ब्लाक की ओर देख कर 
अब जाकर सोओ, साढ़े दूस बजञने वाले 
ते चिट्ठी लिख देना । ह 
र बोला--हाँ, लिख दूँगा। 
गुचक कमरे के बाहर आया और उसी 
दूसरे कमरे में छुला। यह कमरा 
सजा हुआ था। इस कमरे में एक 
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शोर सेज़ लगी थी और उसके पास दो-तीच कु्सियाँ 
रकजी थीं। इनमें से एक्ध पर एक सुन्दर नवयुव॒ती बैठी 
हुई थी । एक ओर दो पलँँग बिछे हुए थे और उन पर 
बिस्तर लगे थे। युवती एक अक्नरेज़ी पुस्तक के सित्र 
देख रही थी। 

युवक युवती के पास पहुँच कर सुरुकराते हुए बोला-- 
क्या दो रहा है १ 

युवती--इसख किताव की तस्वीर देख रही हैँ । इसमे 
सब साहद-मेमों की तस्वीर हैं । 

युवक--श्रौर क्या अह्रेज्ञी किताब में तुम्दारी तरूघीर 
होती ९ 

युवती कुछ शर्मांकर बोली-वाइ ! मेरी तस्वीर 
क्यों हो, सुझे क्‍या प;ऐसी सस्ती समझ लिया है । ह 

युवक हँस कर बोला--पुल्तकों में तस्वीरें सस्ते 
आदमियों की नहीं रहती, मेँदगे आदमियों की रहती हैं । 

युचती--रहती होगी, हमें क्या करना है ! 

. यद्द कद कर युवती ने पुस्तक बेन्द्‌ करके एंक ओर 
रख दी और कदहा--आज माता जी से बड़ी बातें हुई ? 

युवक झुबती के बराबर ही दूखरी कुर्सी पर बैठ कर 
बोला--हाँ, ऋुम्म में जाने को कहती हैं । 

युवती उत्छुक्त दीकर बोली--लक्ष 


छा 


युवक--हाँ-हाँ, जाना पदक्ता दो गया हदै। 
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युवतो--मैं भी चलूँगी । 

युवक--तुम ! तुम क्या करोगी चलके ? वहाँ बड़ी 
भीड़ होती है। 

युवती--भीड़ होती दै तो क्‍या हुआ ? 

युवक--हुआ क्‍यों नहीं, वहाँ तुम्हें ससालेगा कौन ? 

युवती--माता जी को जो संसालेगा, वही हमें भी 
संभालेगा। 

युवक--शअरे नहीं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं । 

युवती--क्यों, मेरा जाना क्‍यों ठीक नहीं ! क्या मैं 
शआ्रादमी नहीं हैं ? 

युवक--आदमी-बादमी तुम खब कुछ हो ; पर वहाँ 
बड़ी दिक्कत दोती है--न ठदरने का ठीक दोता है, न 
खाने-पीने का । 

युवती--जहाँ तुम श्रौर माता जी ठहरोगे, घहीं में 
भी ठहर ज्ञाऊगी ; जो तुम ल्ोग- खाओ्ोगे, वही में भी 
खा लूँगी। मेंने आज तक कुम्स नदीं देखा, मेरी देखने 
को बड़ी इच्छा दे । | 

युवक--श्ररे तो देख लेना, अभी बहुत उम्र पड़ी 
ह;औै। यह बात बुढ़ापे में की जाती हैं 

युवतो--बढ़ापे की बुढ़ापे में देखी जायगी। आज- 
हल एक पल का तो भरोसा दे द्वी नहीं । देखो न, पड़ोस 
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'के चकील साहब की घर वाली चैठे-बैठे मर गई और अभी 
जवान थी | आजकल ज़िन्दगी का कोई भरोसा है ! 
युवक--यह तुमने और दिक्षकत पैदा कर दी । 
युवती--हाँ, लाएरी दिवृक़॒त मेरे दी ले जाने में है। 
यदद कद्द कर युवती ने सुख भारी कर लिया। युवक 
ने कद्दा--छाच्छा देखो, कल में अपने एक मित्र को चिट्ठी 
'लिखूँगा, यदि ठहरने का कोई अच्छा प्रबन्ध हो गया तो 
छुम भी चली चलना । 
युवती--ठदरने का श्रचन्‍्ध कया! मेरे लिए कोई 
महल तो चाहिए नहीं--ज्ाँ तुम ठहरोगे वहीं में भी 
ठहर ज्ञाऊँगी | 
* ग्रुवक--हमारे ठदरने की भल्ती चलाई । हमें क्‍या 
उम तो मैदान में भी रात काठ  खकते हैं; पर तुम्दारे 
लिए तो मकान की आवश्यकता पड़ेगी। 
युवती--तठो क्या बहाँ मकानों का टोटा है ९ - 
युवक--थद्दी तो बात है। कुस्स के अवसर पर 
ऋषठरी तक नहीं मिलती । लाखों आदमी आते हैं । 
युवत्ती--श्राखिर लाजों आदमी कहीं ठहसर्ते ही होंगे ९ 
युवक--ऐसे ही ठहरते हैं। जिन्हें अगह मिल गई 
उन्हें मिल गई, बारी मैदान में ही पड़े रद्दते हैं । 
युवती--तो जदाँ सबको जगह मिलेगी, चहाँ हमें 
भी मिल जायगी। 


हे 
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युवक--मिल जाय तो चली चलना | 

युवती--चाहे जगह मित्रे या न मिल्रे, तुम जाओगे 
तो मैं भी चलूँगी--यह याद्‌ रखना 

युवक--हाँ-हाँ, क्या हज है ९ अच्छा अरब चलो सोचे, 
नींद लगी है । 


२ 


पं० श्यामाचरण अपनी माता ठथा पत्नी-सहित हर- 
द्वार चके | लाथ में एक नोकर सी था। उनकी पत्नी यही 
पुराने ढज्ञ के परिच्छादन में थी--मिश्र-देश की मोमियाई 
की भाँति कपड़े से ढकी हुई, उस पर दाथ भर का लस्बा 
घूँघट ! उनकी माता चुद्धा होने के कारण स्वयम्‌ तो 
विषेश पर्द का विचार नहीं करती थीं; पर पुत्रवधू के लिए 
उन्हे पद की पूरी आवश्यकता थी। उनका वश चलता 
तो वह पुत्रवध्ू को सन्दृक़ में बन्द करके ले ज्ञातीं | पं० 
श्यामाचरण को भी अपनी पत्नी के परे का पूरा ध्याव, 
था; क्‍योंकि चह सी उसी बांतावरण में परे थे, जिसमें 
कि पद के विरुद्ध कुछ कहना भी पाप समका जाता 
है--श्राचरण करना तो बहुत दूर की बात है। - 

स्टेशन पर पहुँचे । गाड़ी आने में देर थी। ऋतणव 
शयामाचरण ने माता तथा पत्नी को प्लेटफ़ॉमे पर एक 
कोने भें दिठा दिया और स्वयम्‌ प्लेटफॉर्म पर रहलने 
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छगे। परन्तु ध्यान उनका पत्नी की ही ओर था कि कहीं 
उलके दाथ तो नहीं खुले है, कहीं घुँघट की छस्बाई तो 
नहीं घट रही है। उधर उबकी माता भी पुत्रवधू के पास 
इस प्रकार से बैठी थीं, जिस प्रकार कोई डचर-पीड़ित 
सेगी के पास बैठता है। ज्ञहाँ जरा पैर खुले, कर पैरों 
को ढँक दिया ; जहाँ जद बच्द की उंगली बाहर चमकी, 
वहीं उन्होंने उस पर कपड़ा थोप द्या | पं० श्यामालर्ण 
लोगों की निगाहों को भी ताड़ रहे थे। जहाँ किली ने 
भूले से भी उनकी पत्नी की ओर देखा, दस उनकी व्वुकुटी 
चढ़ गई। सममे कि दसारी पत्नी को घूर रहा है। यद्यपि 
स्वयम्‌ अल्य द्धिर्यों को घूर रद्दे थे; पर इसे चद अपना 
जनन्‍्मलिख अधिकार सरूमकते थे। दह स्वयम्‌ चाहे जिसे 
ताक, चाहे जिसे घूरे ; पर उनकझी पत्नी की ओर कोई 
दृष्टि न उठाले । यद्यपि उनकी पत्नी कपड़े की बएडल वनी 
चेठी थी, पर इतने पर भी उन्हें दुष्टि नहीं थी । कद्ाचित्‌ 
किसी की दृष्टि एक्ल-किरणों छा काम कर ज्ञाय और 
उनंकी पत्नी के अह्ल-प्रत्यड्' देख ले । अपनी पत्नी को बाहर 
ले जाने मे सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए यही थी कि 
पल्ी को पूर्ण पद में रखने का सझयुचित प्रदनन्‍्ध वह नहीं 
कर पाते थे। यद्यपि इल समय पत्नी की बेपदंगी से उन्हें 
'घोर कष्ट हो रहा था ; जमोक्ति कपड़े से पूरा पर्दा उनकी 
समझ में अलस्पव था, पूरा पर्दा तो केदल दीवार ही 
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कर सकती हैं। परन्तु दर समय दीवारों का साथ रहना, 
विशेषतः यात्रा में, अलम्भव है। इंसलिए बेचारे परेशान" 
थे। घह इले एक सुलीबत खमभक रहे थे। पर करते क्या 
विवश थे ! इसलिए इस सुसीबत को चैर्य के खाथ भेलल 
रहे थे। सोचते थे, सदा दिन एक स्रे नहीं रदते, ईश्वर 
चाहेगा तो थद्द विपत्ति टल ही जायगी 

उचित सम्रय पर गाड़ी आई | श्यामभाचरण ने फेवल/ 
अपने .नोकर के लिए थर्ड क्लाल का टिकिट खरीदा था 
ओऔर अपने लबके लिए इस॒टर का । श्यामाचरण ने पहले 
तो पूरी ट्रेन देख कर यह तय किया कि कहाँ जगद खाली” 
है। खाली जगह का तात्पर्य उनका यद्द था कि एक पूरा 
कम्पाटंमेए्ट खाली मिल जाय । परन्तु उनके डुर्भाग्य से 
ऐसा कोई कम्पा्टंमेएट न मिल्रा। एक कम्पाटेमेरट में 
दो बर्थ ख़ाली थे, पर वे उनके लिए पर्याप्त न थे। उन्होंने 
दौड़ कर अपनी माता से कह्ाा--जगह तो कहीं है नहीं. 
बड़ी भीड़ है। ज़नाने दर्ज में जगंद ख़ाली है, पर वहाँ 
छुम छोगों का वैठना ठीक नहीं । 

माता बोलीं--हमें तुम अपने साथ ही विठाओ, हम 
ज़नाने दर्ज में नहीं बैठेंगी । उस दिन अख़बार में पढ़ा था,- 
क्या दाल हुआ 

श्यामाचरण--हाँ, इसीछिए तो में आप ही डचितः 
नहीं लमभझता। अच्छा चलो, एक दूजे में दो वेश खाली 
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हैं, बदाँ बैठ ज्ञाओ। पर्दा तान लेंगे। अब तो जो पड़ेगी 
चह भोगनी ही होगी, चलो कटपट 

इयामाचरण ने माता तथा पत्नी को ले ज्ञाकर उसी 
इसटर के दर्ज में विठाया, जिसमे दो वेचचे' खाली थीं 

असलबाव-वलवाब रखवाने के पश्चात्‌ आपने एक चादर 
निकाली और उस बर्थ के चारों ओर, ज्ञिख पर उनकी 
साता तथा पत्नी बैठी थीं, बाँधने लगे | उस दज में बैठे हुए 
आदमियों में से एक ने कहा--इससे तो अच्छा यह रहता 
कि आप औरतों को जुनाने दर्ज़ में बिठा देते, वहाँ काफी: 
जगह है। 

श्यामाचरण बोले---यह मेरे ड्ूछ के खिलाफ है। जुनाने 
दूजं में औरतों की ख़ब्रर्दारी कौन करेगा १ रात का सफर 
ठहरा | अक्लर बद्माश लोग जुनाने दर्ज में घुल आते हैं।. 
एक वारदात तो हाल दी में अख़बारों में छुपी थी । 

एक दूसरे सज्जन बोले--अजी ऐसा कभी-कभी हो 
जाता है, और चह भी तब, जब कि एक-दो औरतें हों। 
ऐसा होने लगे तो फिर जु॒नाने दर्ज रकखे ही यो जायेँ। 
जुनाना दर्जा बिलकुल पाल ही है, आप कभी-कृश्षी उतर. 
कर देख लिया कीज्िएगा ॥ 

श्यामाचरण--अ्रज्जी रात में पड़के सोएँगे या पहरा 
देते चलेंगे १ 

एक तीखरे सड्जन वबोले--हमारी इतनी उम्र -होने- 
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आई, हमारी औरतें सदा जवाने दर्ज में ही सफर छरती हैं। 
मंगर जनाब, आज तक तो कोई वारदात हुई नहीं । 

एक अन्य अ्रद्दशव बोहछ्ेे--अज्ी ऐसा कहीं हो खकता 
है। बद तो कभी इत्तिफाक़ से ऐला द्वो जाता है। लो 
: जनाब, इसके लिए कृपा किया जाय ? घर में चोरी नहीं 
हो जाती है ? वह तो बात दी दूसरी है । 

श्यामाचरण बड़े व्यज्ष से बोशे--वो जवाब, ऐला 
अवसर ही क्यों आने दे, जो बोर को चोरी करने का 
मौक़ा मिले ९ 

उपख्ित लोग सुरुकरा कर खुप दो रहे। एक ने धीमे 
रूवर भें कदा--डिकिया में बन्द करके जे४ में डाल लिया 
फरो, हमारी बला से । 

पर्दा तान कर श्यामायरण ने सनन्‍्तोष को एक दीघ- 
निश्वास छोड़ी और सामने दी दूसरे बर्थ पर बैठ गए । 
उनका नोकर थे क्लास में चला गया। 

गाड़ी चलने के पाँच मित्रिट पहले टिकिट-चेकर 
छाया । उसने टिक्रिट देख कर पूछा--इस पढे में कितनी 
श्रौरते' हैं ? 

श्यामाचरण--दो । 

चेकर--सिफ़ दो ! ओर उनके लिए आपने पूरे बर्थ . 
पर क़ब्ज़ा कर लिया ? वाह साहब; वाद | इस पर्दे को 
हटाइफ । 

५ 
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शयामाचरण--कर्यों लाहब, पर्दा क्‍यों हटाएँ ? क्या - 
किराया नहीं दिया, मुफ़्त बैठे हैं ? 

चेकर--यद कौन कहता है ? मगर जनाव, किराया 
तो आपने दो दी आद्मियाँ का दिया है और जगह आपने 
घेरी है छः आदमियों की । यह कैले हो सकता .है। था 
तो चार रिकिट और खरीदिए या इस पद को इहृटाइए। 

श्यामाचरण--यद्द तो अजब अन्‍्घेर है। हमारी ख़शो, 
हम चाहे पर्दा तान चाहे कुछ करें । 

चेकर--आप पर्दा नहीं ऊनात लगवाइपए, शामियाना 
सानिए--मना कौन करता है। मगर जगद् दो ही आदमियों 
की घेरिण | वह देखिए, सामने लिखा है, देख लीजिए, एक 
चर्थ पर छः आदमी बैठ सकते हैं । 

.._ श्यामाचरण--लिखे होने से क्या होता है ! अधिक्- 
चर तो बैठने को जगद नहीं मिद्वती, एक-एक वर्थे घर 
दुख-दूस आदमी बैठते हैं । 

चेकर--में कम की बात कर रहा हैं, आप ज्यादा 
की कह रहे हैं । यद्द नहीं हो लकता कि एक या दो 
आदमी पूरा बर्थ घेर लें और दूसरों को बैठने न दे । अगर 
इस वर्थ पर छः आदमी हो जायें तब तो आपको हक़ 
हासिल है कि आप किसी को बैठने दें यान दें, लेकिन 
जब तक छुः नहीं हो जाते, तब तक आप इस पर किसी 


का बैठने ले रोक नदी खकते । पर्दा तानने के मानी यही 
१9 
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है कि आप दूखरे को इस बर्थ पर बैठने से मना करते हैं । 
पर्दा तना देख कर कौन भत्रा आदमी इसके. अन्दर 
घुलेगा ? 

यह छुन कर दर्ज के सब छोग हँस पड़े ? 

एक महांशय दँलते हुए बोले--अ्रगर कोई पढे के 
अन्द्र घुसना भी चाहे तो भल्रा यह काहे को घुसने दगे। 

श्यामाचरण यह खुन कर कट गएं। छरज्जादेवी के 
साथ क्रोधदेव सदैव पधारा करते हैं। अतएव उन्हें क्रोध 
आगया। वह उन महाशय से 'बोलें--आप ज़य ज़बान 
संभाल कर बातें कीजिए, वरना अच्छा न होगा ! 

चेकर बोल उठा--खेर, इस झगड़े से क्‍या मतलब, 
आप या तो पर्दा हटाइए था चार टिकिंट और ख़रीदिए। 

श्यामाचश्ण--पर्दां तो हट नहीं सकता । पर्दानशीन 
औरतें बेपद कैले बैठ सकती हैं? 

चेकर--पर्दांनशीन औरतों के लिए ही ज़नाना दर्जा: 
रकजा जाता है। उसमें बिठा दीजिए। 

एक महाशय मुख्करा कर बोले--ऐखा नहीं दोः 
सकता | ज़नाने दज में औरत खुट जाती हैं । 

इस पंर पुन/ सब दस पड़े | इसी समय गाड़े ने 
सीटी दी। चेकर बोला--तो कदिण, क्या. इरादे हैं १ 
गाड़ी छटती है।.... 
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श्यामाच रण--पर्दा तो हट नहीं सकता । 

चेकर--अच्छी बात है, न दृटाइप्ट। अगले स्टेशन 
पर आपको चार टिकिटो का चाजे देना पड़ेगा ॥ 

यह कद कर चेकर चला गया । 

गाड़ी चली और अगले स्टेशन पर पहुँची। गाड़ी 
के रुकते ही दो चेकर घुस आए ओर बोले--या तो पर्दा 
इहृटाइए या चार टिक्वियों का चाजे दीजिए। 

शामाचरण की नाक में दम दो गया। सन में 
. हिसाब जो लगाया तो चार टिकियों का चाज देने में 
तीस रुपए लगे जाते थे। इधर चेकर वारस्वार यददी एक. 
बात कद रहे थे | अन्त में श्यामाचरण चिल्ला कर बोले-- 
तो आप यही चादइते हैं कि चार सीटे' ख़ाली रहे 

घेकर--जी हाँ। 

शयामाचरण डठे और उन्होंने एक ओर से पर्दा 
खोल कर इस प्रकार बाँध दिया कि उनकी माता तथा 
पत्नी तो पद के अन्द्र रहीं ओर आधे से अधिक बर्थ 

पद के बादर दो गया। यह प्रवन्ध करके श्यामाचरण 

बोले--ऋद्िए, अब ठीक है ? 

चेकर-जी हाँ, ठीक है। अब हमे कोई पएतराज़ 
नदी । 

उसी समय दो मुलाफिर अन्दर आए | श्यामाचरण 
उचक कर अपनी माता के पास जा बैठे । वे दोनों मुसा- 
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फिर दूसरी ओओर उचकी बगल में बैठ गए। इस प्रकार 
पूरा बर्थ घिर गया। दोनों चेकर चले गए । 

एक मदहाशय बोले--बाव तो आपने अ्रच्छी सोचो, 
पर इसमें औरतों को तकल्लीफ़ होगी। उन्हे बैठे रहना 
पड़ेगा । अगर पर्दा न रहता तो औरते डस पर छेट 
सकती थीं। औरतों को देख कर उस पर फिर कोई 
दूसरा आदमी न बैठ सकता। औरते' आयम से सोती 
हुईं चली जाती । अब तो तकलीफ होगी । 

शयामाचरण--जनाव, सफर में आराम मित्रता कहाँ 
है ? सफूर में तो चकलीफ़ दी तकल्लीफ़ दै। 


डे 


लखनऊ में गाड़ी बदली जाती थी। एयामाचरण ने 
गाड़ी से उतर कर प्लेटफॉर्म पर अड्डा जमाया। देहरा- 
दूध पक्‍्सप्रेख के आते में दो घरटे की देर थी। श्यामा- 
चरण खबको घेटफ़ॉर्म पर छोड़ कर इधर-डघर घूमने 
चले गए । गाड़ी आने के पन्द्रह मिनिट पहले आप लपकते 
हुए आए और अपना अड हूँढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि 
जहाँ चद्द अपना श्रलवाव छोड़ गए थे, वहाँ उनको रही 
अकेली है। यह देख कर उन्दोने पूछा, माता जो कहाँ हैं ? 
बघुघुबा ( नौकर ) कहाँ गया ? 

स््री ने कोई उत्तर न दिया। श्यामाचरण ने पुनः चदी 
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प्रक्ष दिया, स्ली फिर मौन रही | इस बार उन्होंने स्री का 
कनन्‍धा पकड़ कर दहिलाया। वद कन्धा पकड़ कर हिला दी 
रहे थे कि दूसरीं ओर से एक आदमी लपकता हुआ शआाया 
और उसने एक घूँसा श्यामाचरण के मुँह पर मारा ॥ 
शयामाचरण की आँखों के आगे सितारे चमकने लगे । वद्ध 
व्यक्ति बोला--''बद्माश कहीं का, द्न-दद्ाड़े औरतों को 
छेड़ता है ।” यद्द कद कर उल्लने एक घूँखा और जड़ा । यह 
देख कर कुछ आदमी जमा हो गए । एक ने पूछा--“कवा 
मामला है १” बह व्यक्ति बोला--ज़य देखिए तो सद्दी, 

औरतों को छेड़ता है! समझा दोगा कि अकेली है ।” 

एक दूखरे महाशय--पुलिस में दीज्षिण छात्े को 
यद कपड़े और यह हरकत £₹ 

एक तीखरे सज्ञन बोले--अजी आजकंल बदमाश 
इसी पफ्रेशन में रदते हैं। ; 

श्यामाचरण दो घूँले खाकर इतवुद्धि से हो गए थे। , 
अब उन्होंने अपने दोश-हवास ठीक करके कदा--क्षमा 
कीजिए, मैंने इसे अपनी स्लरी समझा था। 

यह खुनते दी उस व्यक्ति ने एक धेंसा और जमाया 
ओर बोला--यद देखिए, उल पर और तुर्स--अपनी ख्री 
खम्रका था ! 

एक व्यक्ति--अज्ी आप पुलिस में दीजिए इस हराम- 
ज़ादे को | बड़ा पक्का बदमाश मालूम होता है। 
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इतने में भीड़ से एक आदमी बोला--अ्रे' मालिक, 
मालकिन और माँ जी बैली बैठी हैं । 

श्यामाचरण ने देखा, उनका नौकर चुचुवा खड़ा है| 
भल्नाकर बोले--ज्यों वे पाजी, में तो तुम लोगों को इधर 
बिठा गया था, तुम उधर कहाँ चले गए ? 

चुधुवा--मालिक, वह छुली कदहन लगा कि इन्दर 
फिलास चैसी लागत है, वैली चल के बैठो, तोन दम 
चैसी चले गए | 


अब लोगों की समझ में आया कि वास्तव में भूल 
हो गई । चह व्यक्ति भ्री बोला--चाह ! थद्द अच्छी रही । 

श्यामाचरण--अ्रब कद्दिए तो मैं श्रापको पुलिख के 
खुपुद करूँ । 

वह व्यक्ति--आप भेरी सत्री का कन्‍्धा पकड़ कर हिला 
रहे थे कि नहीं, पहले यह बताइए ! 

श्यामाचरण--मैंने तो कहा था कि में इन्हें अपनी 
स्त्री समझा था। आपने मेरी खुबी द्वी नहीं। हाथ, पैर, 
मुँह तो सब ढेँंका हुआ है--मेरी स्री के और आपकी-खरी 
फे कपड़े एक ही तरद्द के है, इसलिए यह ग्रलती हुई । 

एक सज्जन बोल उठे--अ्रच्छा अब जाने दीजिए, 


गलती दोनों तरफ़ हुई। उन्होंने इनको अपनी खस्त्री समम्का, 
आपने इन्हें बदमाश खमका, दोनों बेक़सूर ! 


६३ ह घर 


श्यामाचरण--तो इनका कया बिगड़ा, मेरा तो 
कल्याण हो गया । 

लोगों ने समझका-चुकाकर श्यासाचरण को विदा 
किया । श्यामायरण का एक ओंठ खूज गया ओर बाई” 
आँख काली पड़ गई | मावा के सामने जो पहुँचे तो उसने 
श्यामाचरण की यह दुद्शा देख कए और सब हाल झुन कर 
उन्हें आड़े दाथों लिया--अपना तो नवाब की तरह छड़ी 
घुमाते चल दिए, यहाँ हम सब अकेली रद गई--झुली 
इघर ले आया । और छुम ऐसे अन्धे हो गए कि अपने- 
'पराए को नहीं पदचावा। यह तो समझा होता कि बह 
श्रकेशी कैले रह सकती है--डसके पास में बैठी दोती, . 
चुघुवा होता | वह तो कहो बुघुवा भीड़ देख कर पहुँच 
गया, नहीं पुलिस के हवाले कर दिए जांते । 

श्यामाचरण सल्लाकर बोले--जी हाँ, अन्घेर है | और 
मैं चुपचाप चत्ना जाता ? | 

इली तके-दितरक में गाड़ी आ गई। श्यामाचरण ने 
दौड़-धूप करके बड़ी मुश्किल से एक बर्थ पर उसी पकार 
कपड़े का छोटा-सा घिरोंदा बनाकर माता तथा पत्नी को 
बिठाया। बेचारे बड़े परेशाद | -हुलिया ऐला वना था कि 
देखते ही लोग समझ जाते थे कि कहीं से पिट कर आप 
हैं। श्यामाचरण मत में सोचते थे कि न जाने किस बुरी 
खायत से चले थे कि आधा सफर तय नहीं हुआ और 
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सब कर्म दो गण। यदि इस यात्रा से जीवित लौट आबे” 
तो यही बहुत है । ु 

खेर, किसी न क्रिली प्रकार सवेरे दरद्धार स्टेशन पर 
पहुँच गएण। रात भर तीनों प्राणियों में से किसी को पलक 
भापकाना तक नसीब न हुआ । बैठे-बैठे रात काटी । 


है. 


मित्र के मकान पर पहुँच कर श्यामाचरण ने डेरा! 
डाला। अभी अच्छी तरह बैठने भी न पाए थे कि माता 
ने गड्ा-स्नान करने की इच्छा प्रकट की। श्यामाचरण 
घोले--अभी तो सफ़र से चले आ रहे हैं, रात भर सोने 
को नहीं मिला, बदन चूर दो रहा है, आज घर पर ही 
नहा लो ! कल कुम्भ दै--कल नहाना । 

माता बोलीं--वाह ! तीर्थ-स्थान में घर पर नहावे' ९ 
इतना रुपया ख़चें करके ओर दुख उठाकर यहाँ तक 
श्राप हैं तो बना घर पर नहाने के लिए ? 

अन्त में विवश दोकर श्यामाचरण माता तथा पत्नी 
को गछ्ञा-स्नान कराने ले चले। चतलते समय मित्र ने - 
कहा--ज़रा दोशियारी से रहिएगा, भीड़ बड़ी है । ह 

श्यामाचरण हर की पैड़ी पर जो पहुँचे तो भीड़ देख 
कर घबरा गए। माता से बोलें--भीड़ बहुत है, तुम दोनों 
नहा आओ, दम यहाँ बैठे हैं । नद्मकर यहीं थ्रा जाना | 
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माता ने पूछा--तू नहीं नद्यएगा ? 

श्यामाचरण--मैं बाद को नहा लुँगा, नहीं डेरे पर 
ही नहा लूंगा। मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि यहीं 
नहदाऊँ। 

दोनों स््रियाँ नहाने चली गई। बुचुवा भी श्यामाचरण 
के पास बैठ गया । 

आध घरटे में उनकी माता लोट कर आई, परन्तु 
वह अकेली थीं। श्यामाचरण ने घबरा कर पूछा--“बहू - 
कहाँ रद्द गई १” माता ने घूम कर अपने पीछे की ओर देखा 
ओर बोलीं--अरे ! मेरे पीछे-पीछे तो शञ्रा रही थी, कहाँ 
रह गई ! 

श्यामाचरण ने सिर पकड़ कर कद्ा--गज़ब हो गया। 
अब भत्रा इस भीड़ में कदाँ मिल्रेगी ? में तो पदले दी सम 
गया था कि कुछ अ्रनर्थ अवश्य होगा | आरणख्स दी से वैसे 

. लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे । 

माता बोलीं--तो अरे अब इस प्रकार सिर पकड़ 
कर बैठने से बया होगा ? कहीं ढढ़ो । हाय ! ऐसा जानती 
तो में कसी. न आती । चह् यहाँ तक मेरे पीछे-पीछे आई, 
यहाँ से न ज्ञाने कदाँ ग़ायब हो गई ॥ बे 

श्यामाचरण उठे--चुघुवा से कद्दा--तू इधर #%-पीट 
बढ़ कर देख, में उधर जाता हूँ । माता से बोले--त॒र ही पा 
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से हिलना नहीं, था तो यहीं बैठी रहना या सीधी डेरे 
'पर ज्ञाना--समर्की ! 
यह कह कर श्यामाचरण दूसरी ओर भागे। यात्रियों 
की भीड़ दो ओर जा रही थी, एक ओर बुधुबा गया था। 
श्यामाचरण लपकते हुए और प्रत्येक पर्दे वाल्ली स्त्री 
को देखते हुए चल्ने जा रहे थे। थोड़ी दूर गए थे कि 
उन्होंने देखा कि एक स्त्री, ज्ञो उन्हीं की सत्री-लट्टशा प्रतीत 
होती है, एक बुद्धा के पीछे-पीछे चली ु जा रही है। वह 
चुद्धा उनकी माता के आकार-प्रकार की थी. और बैसे ही 
कपड़े पदने थी। श्यामाचरण ने सोचा--हो न हो, यही 
इमारी स्त्री है और माता जी के धोखे इस वृद्धा के पीछे 
'बली आई है। चैसे चाहे श्यामाचरण तुरन्त उसका दाथ 
'पकड़ लेते, पर लखनऊ-स्टेशन पर इसी कारण पिट चुझे 
थे, इसलिए उनका साहस न पड़ा | वह उस स्त्री के पास 
'पहुँचे और उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लेकर पुकारा। 
उनके पुकारते ही बद्द ठिठक गई। उसके ठिठकते ही 
श्यामाचरण समझ गए कि उन्हीं की पतली है। अब 
उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कर्कश ख्वर में 
बोले--तुम इधर कहाँ चलती आई ? अन्धेर ही कर दिया. 
धा--यदि थोड़ी देर और हो जाती तो फिर तुम्हारा पता . 
के पतता। 
नहा 3. ही पत्नी बोली-मुक्ले इस घुँघट. के मारे कुछ 
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(दिखाई तो पड़ता चहीं, खाली मांता जी के पैर देखती 
आर रहीथी। 

श्यामाचरण--फ्ुँछ दो इस घूँघट को, इसमें आग 
लगा दो। इस घूँघट ने खोलहो कमे तो करा. दिए। 
अन्त में तुम्हें भी हाथ से खोया था, पर थदह तो कहो न 
जाने कौन से पुएय के कारण तुम मित गई । 

इसी प्रकार की बाते करते हुए श्यामाचरण पर्ली 
'को उली स्थान पर लाए, जहाँ माता को बिठा आए थे । 
बहाँ से माता को साथ लेकर चले। चुछुवा भी इच्रर- 
'डधर देख कर आ गया था। ह 

सब लोग सकुशल डेरे पर पहुँच गए। उनके सित्र ने्‌ 
'पूछा--बड़ी देश लगाई ? | 

इयामाचरणु वोले--अरे यार, क्या बतलावे | कुस्म 
'नहाने क्या आए, आफूृत मोत्र ले ली। पऐ सी झुलीवत 
उम्र-सर नहीं सेली थी । 

. मित्र ने पूछा--क्यों ! ना हुआ, सुसीवत कैसी ? 

श्यामाचरण--श्रव तुमसे कया दतावे | घर से चले 
तो रेल में चेकरों से कपड़ा छुआआ। यार लोगों ने फ़ब्तियाँ 
क्सों, मैं जून का घूँट पी-पीकर रद्द गया, अन्यथा मार- 
'पीट हो जाती । लखबऊ-स्टेशन पर अपनी पली के घोखे 
से एक दूसरी स्त्री से बात करने लगा--बदाँ मार-पीढ 
डो गई। उसका प्रमाण आप मेरी सूरत देख कर ही पा 
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गए होंगे ! रेल में रात जैसे काटी, दमीं जानते हैं--घोर 
कष्ट हुआ। श्रव नहाने जो गए तो पत्नी खो गई। यह 
तो कद्दो तुरन्त दौड़ पड़े, अन्यथा कुस्म के पीछे पत्नी 
भी दाथ से जाती । 
मित्र--आख़िर यह सब हुआ क्यों ? 
. श्यामाचरण--क्‍्या बताऊँ। आप जानते हैं, हम 
' औओगों में पद का विचार बहुत होता है, उसी पद के पीछे 
यद खब दुर्गंति हुई । 
मित्न--तो आख़िर आप इतना पर्दा करते क्‍यों हैं ? 
आप तो पढ़े-लिखे आदमी हैं, फिर भी इन बातों को नहीं 
छोड़ते । 
. श्यामाचरण--पुरानी प्रथा चली श्रा रही है, उसी के 
अछुसार दम भी चलते हैं। 
मित्र--अ्रज्षी पुरानी प्रथा को चूह्हे में फोंकिए ! 
आज्ञकल उन प्रथाओं से कष्ट ही मिलता है--छुख नहीं । 
श्यामाचरण--पर्दा न दोने से लोग औरतों पर बुरी 
दृष्टि डालते हैं। 
मित्र--तो इससे क्या हुआ ? क्या आप नहीं अन्य 
* स्त्रियों को देखते ? यदि फेवल देखने का नाम ही .बुरी 
हृष्टि डालना है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं । अच्छी 
चस्तु को सभी देखते हैं, किन्तु देखने से होता क्‍या है? 
यदि छोग बुरी दृष्टि डालते हैं तो उससे स्वरियों को क्‍्य? 
हे ध 
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द्दानि अर वह ४ (४, हरद्वार में इज़ारों पञ्माविनें' आती 
हैं..औरे पद। रे ही तरी-जाति आप जानते दी है कितनी 
झुन्दुर की स्त्रियाँ स्वच्छुन्द्‌ घूमा करती हैं, 
उनका माच।४) .छीन लेता है? गुजरातिने, मराठिने 
खब वेपलूम ही क्षे्ती हैं, उनका कोई कया विगाड़ लेता 
है? सर, :४ए८ तो पर्दे बाली स्ली को देखने के लिए 
छोग आई (९ उत्छुक रहते हैं। जहाँ ज़रा द्ाथ-पैर अच्छे 
देखे, वहीं यह उत्सुकता उत्पन्न होती है कि ज़रा मुँद भी 
देखने को मिक्न जाय | पर्दा-दीन स्ियों को एक वार देखा 
और लन्तुष्ठि हो गई, उसमें कोई उत्सुकता शेष नहीं रद 
जाती । जो ख्री मुँह खोले होगी उलको अधिक देखने का 
खाहल किसी पुरुष को नहीं दो सकता । 

श्यामाचरण--गुण्डे और बदमाश तो देखते दी हैँ । 

सित्र--त्ली की पवित्र दृष्टि के सामने कोई गुरुडा 
और बदमाश नहीं टिक सकता। मैंने तो आज़ तक कोई 
गुणडा और बद्माश ऐला नहीं देखा, जिसने किसी पर्दा- 
हीन ल्ली को छेड़ा हो | पर्द वालियों को छेड़ते बहुधा 
देखा है। 


श्यामाचरण--पर्दा व होने ले ख्रियों को चित्त भी 
वहक सकता है । 

मिक्च--तो इसके अर्थ तो यह हुए कि आपको अपनी 
खली के मत की पवित्रता पर भगेखा नहीं। यदि स्री दी 


कर की 
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खराब द्ो तो जनाव, एक पर्दा क्‍या, बी हैं-..भी उसे 
पवित्र नहीं रख सकते | वह घूँघट के भीतर नई। शिकार 
खेलती है। यह और भी अधिक भयानक गैछ्धे क्षाप तो' 
समभते हैं कि आपकी स्त्री धूँघट निकाले बे . है और 
वहाँ आपकी दृष्टि बचाकर श्राँखे' लड़ाई जा । यदि 
घूँधट न हो तो स्त्री ऐेसा कदापि नहीं उसे भय: 
रद्रेगा कि कदीं कोई उसके इस शआ्राचरण को वेब न ले । 
सके अतिरिक्त परदे से एक बड़ी भारी दिक्कत/यह है कि 
र्री को यात्रा में भेड़ी की तरह दाँकना पड़ता है--बिना 
आपके वद एक पग नहीं चल सकती । यदि पंदी न हो तो 
डसे रास्ते का, परिस्थिति का, अपने-पराए का शान हो जाय 
ओर उस समय आपको उसके साथ होने से ज़रा भी कष्ट 
न पहुँचे। में तो जब कहीं बाहर ज्ञाता हैँ, तो अपनी स्री 
से भुझे आराम दी मिलता है--ऋष्ट ज़रा भी नहीं। मैं . 
फेवल देख-रेख रखता हूँ, श्रन्यथा चद रुदर्य अलवाब 
धरा लेती दै, स्टेशनों पर आवश्यक वस्तु ख़रीद लेती 
है--सब काम कर लेती है। आप झपने को देखिए कि 
दो स्त्रियों को यहाँ त्तक लाने में सब कर्म हो गए। इस 
बीलवीं सदी में येबाव ! खच मानना, मुझे तो हँसी 
छूटती है। पञ्ञावी, मराठी, शुज़्राती स्लियाँ अकेली 
सैकड़ों मील की यात्रा करती हैं और उनका कोई बाछ 
बाँका नहीं कर पाता। यद्द सब मन का भ्रम है। जो 


२७९... पदों: 


ख़राब है, वह प्रत्येक दशा में ख़राब रहेगी--चाहे परदे में 
रहे, चाहे पद के बाहर ; और जो अच्छी है, घह प्रत्येक 
दशा में अच्छी रहेगी । 

श्यामाचरण--यार, जब लोग स्त्री को ताकते हैं तोः 
बुरा मालम होता है ! 

मित्र--पद भी महा खूर्खता है। आप अच्छी टोपीः 
पद्दन कर निकलते हैं. और लोग आपकी टोपी देखते हैं, 
तब आपको चुरा क्‍यों नहीं लगता ? उस समय तो शआपको 
प्रसन्नता होती है कि हमारे पास भी एक ऐसी चीज़ है,, 
जिस पर लोगों की द्वष्टि पड़ती है । 

श्यामाचरण--टोपी और र्री में अन्तर है । 

सित्र--अन्तर आपका अपना बनाया छुआ है। यदि 
कुछ अन्तर है सी, तो वह अन्तर टोपी की निहूइ्ता और 
स्त्री की श्रेष्ठण को है। आपकी टोपी को लोग चुरा से 
जा खकते हैं, पर आपकी स्त्री को चुरा ले ज्ञाना सरत्नः . 
नहीं है । हि 3 902, 
_ जबामाचरण--कऋहते तो ठोक हो । झुझै भी इस पर्दे के 
कारण इतना कष्ट हुआ है कि मेरा हंद्य ही जानता है। 

मित्र--फिर भी तुम उसे त्यागते नहीं, यह आश्चर्य" 
की बात है। 

श्यामाचरण--इछट-मित्र हँखेंगे । 

मिच्न--आर स्प में ही, क्योंकि आकस्मिक परिवत्तन 
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सबका ध्यान आकर्षित करेगा, उसके पश्चात्‌ फिर कुछ 
नहीं--लाधारण बात द्ो जायगी | 
श्यामाचरण--पुरानी प्रथा चल्ली आ रही है, यही 
विचार है। 
मिन्न--यार, तुम निरे चाँच रहे। अरे भई, पुरानी 
प्रथा से जब लाभ के बदले हानि है तो ऐसी प्रथा किस 
काम की। यद प्रथा सुखल्मानी राज्य-काल से पड़ी है। 
उसके पहले पद का कहीं ताम न था। मुखलमान-शाखक 
झुन्दर स्त्रियों को छीनने की चेष्टा करते थे, इस कारण 
लोगों ने पद में रखना आरम्भ किया कि न देखेंगे न नीयत 
विगड्ेसी । अब तो वद बात नहीं है, अब किसी की नीयत 
विगड़ेगी तो वह कर कया सकता है 
श्यामाचरण--अच्छी बात दै, में इसे छोड़ने की 
चेष्टा करूँगा । 
मित्र--चेष्टा क्या घर के अन्दर पहुँच कर करोगे ? 
यही अवसर है। कत्न ऋुस्म है, कल आज से कहीं अ्रधिक 
भीड़ होगी । आज घूँघद के कारण तुम्दारी पत्नी लगसग 
खो ही गई थी, कल फिर वही बात हो सकती है। इसके 
अतिरिक्त अभी लौट कर जाने में रेल-यात्रा करनी है । 
रेल-यात्रा का नाम छुन कर श्यामाचरण का हृदय 
फाँप उठा। उन्होंने कह्ा-पह तो तुम पते की कद 
श्ह्देद्दो। 
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मित्र--मेरी तो यह सम्मति है कि आज दी इस पढे 
को हटा दो । तीथ॑-स्थान है--यद्द शुभ कास इसी शुभ- 
स्थान से आरम्स करो। 

श्यामाचरश्ण अच्छी वात है, आज ही लो | 

पट 

श्यामाचरण ने उस्री दिन से पद का अन्त कर दिया। 
खाथ ही उनके कऐ्टो का भी अन्त हो गया। अब पग-पग 
पर उन्हें स्षियों के साथ रहने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । दरद्वार में बह 'एक सप्ताह रहे। दो दिन के 
पश्चात्‌ फिर उन्हें स्त्रियों के साथ जाने की आवश्यकता 
'नहीं रही । सास-बह अकेले गद्ञा-लताव कर आती थीं, 
चाज्ञार से इच्छित वस्तु ख़रीद लाती थीं | 

लोटने में रेल में भी उन्‍हें कोई कष्ट न हुआ। न पर्दा 
तानने का ऋष्फरट, न चेंकरों से कहा-खुनी, न यारों की 
'फृब्तियाँ । आजन्‍्द से बथे पर ख्लियों को बिठा दिया। 
स्त्रियों को देख कर पुरुष स्वयं बर्थ खादी कर देते थे। 
आराम से दोनों स्लियाँ एक बर्थ पर सोती हुई चली 
आई । झ* 
अब आजकल श्यामाचथ्ण परदे के घोर विरोधी दो 
गए, हैं। 


श्द्न 


सोहाग की साड़ी 





। त के आठ बज छुके हैं। एक साधारण मकान के 
एक कमरे में चारपाई पर एक नवयुवक सिर पर 
हाथ घरे बैठा है। उसके सामने ही भूमि पर विछी हुई 
पक चटाई पर एक सुन्दर युवती सिर कुकाए वैटी है। 
शुबती एक सासूली सफ़ेद घोती पहने है। उलके शरीर 
पर कोई अलक्लार नहीं है--केवल पैरों में चाँदी की दो 
भाँफें और पैरों की एक-एक उँगली में एक-एक बिछुड़ा 
पड़ा हुआ है। हाथों में काँच की साधारण चूड़ियाँ हैं । 
कुछ देर तक दोनों इसी प्रकार सिर कुकाए हुए बैठे 
रहे। दृठात्‌ युवक ने खिए उठा कर युवती की ओर देखा 
आर बोला--धनया उपाय करें, कुछ समझ में नहीं आता 
ठुमने लब देख लिया है! कहीं सन्दुक़-वन्दूक़॒ में कोई 
चीज़ पड़ी रह गई हो ? 
युवती ने विषादपूर्ण मन्‍्द्‌ मुस्कान के साथ कहा--- 
कहीं कुछ नहीं है, मैंने लब देख लिया है। और मेरी तो 
खब गिनी हुई चीज़ें थीं। छः चीज़ें सोने की थीं और पाँच 
चाँदी की--कुल ग्यारद्द चीज़ थीं। वह ग्यारहों बिक 
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चुकी हैं। ख़ाली ये काँफ और बिछुए रह गए। ये होंगे 
पन्द्रह-बीस रुपए के । बीस रुपए भर दोनों ऋाँमें है और 
चार रुपए भर दोनों बिछुए होंगे। इस प्रकार कुल चौबील- 
पत्चीस भर चाँदी है। अगर बेची जाय तो कठिनता से 
पन्द्रह-लोलद् की बदिकेगी । 

युवक--ज़ैर, पन्द्रह-लोलद ही क्या कम हैं ! पन्द्रह- 
सोलह भें तो महीना सर टल सकता है। 

युवती--बिछुए तो में उताडेंगी नहीं, चाहे प्राण चले 
जाये। हाँ, फाँक ले सकते हो, यद्यपि फाफ भी २८ ५ ८ 

इतना कटद्द कर युवती रुक गई । उसका गल्ला रुँच गया 
ओर आँखों में आँलू भर आए । 

युवक हूँ! कद्द कर चुप हो रहा और विचार-सागर 
में मग्त हो गया। युवती भी आँख पोंछ कर डेँगली से 
चटाई को खरोचने लगी। 

युवक पुनः थोड़ी देर पश्चात्‌ बोल्ा--परन्तु आव- 
श्यकता तो इस समय सौ रुपया की है, धीस-पचीख से 
भला क्या होगा ? सो रुपए हों, तो महीने भर का खाने 
का गुज़र चल जाय और नोकरी भी लग जाय। यदि 
पन्द्रृह-बीस में काम चलता तो में तुम्हारी काँफ ले भी - 
लेता, परन्तु जब काम नहीं चलेगा तब इन्हें लेकर 
तुम्हारा जी छुखाना व्यथ है! औरं कोई ऐसी चीज़ है 
नहीं जो पेच कर सौ रुपए प्राप्त किए जा सके । 
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युवती ने पुनः लिए उठाया और बोली--और कौन 
ऐसी चीज़ है? गहना तो सब चला ही गया । 

“उसका मुझे छछ अफ़लोल नदीं। ठुम विना गहने 
के भी उतनी ही झुन्द्र दिखाई पड़ती हो, ज्ञितना कि 
पूर्णिमा का चन्द्रमा ।? 

._ कुछ क्ष्णों के लिए खुबती के गांलों पर लज्ञा की 
हलकी लाली दौड़ गई । उसने किश्वित्‌ मुस्करा कर 
कदहा--हाँ, मन समझाने के लिए तो »८ » ८ । 

युवक बात काट कर बोला--मन समझाने की बात 
नहीं, सच्ची बात है--मेरे हृदय की बात है। सुझे गहना 
जाने का ज़रा भी अफुसोस नंहीं है। परन्तु यह समस्या 
कठिन आ पड़ी है। 

कुछ चक्षण्णों के किए पुन दोनों उदासीनता के सागर मे 
मशन्न हो गए। हृठात्‌ युवती ने लिए उठा कर कदा--केचल 
एक चीज़ ऐसी है जिससे स्तो रुपए मिल सकते हैं । 

'युवक चोंक पड़ा। उसने उत्खुकता-सरे हुए रुूचर 
में पूछा--है ? कौन चीज़ है ? लाओ--जरल्‍ूदी निकालो। 

“परन्तु वह झुझे प्राणों से सी अधिक प्यारी है |” 

* “जाओ दिखाओ तो वह कया है १” 

युवती उठी और कोठरी में चरल्मीं गई। थोड़ी देर में 
चह एक श्वेत कपड़े में लिपटी हुई एक व्तु जाई | युवक 
ने पूछा यह क्‍या है ? 
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युवती ने कपड़ा खोल कर एक बवनारखी खाड़ी 
निकाली और उसे थुवक के सम्मुख रख कर बोली-- 
यदद दे। 

युवक ने खाड़ी को उल्ट-प्रनट कर देखा और 
वोला--बड़ी झुन्द्र खाड़ी है। कितने की होगी ? 

५हाई सो में खरीदी गई थी।” 

“तब तो सो रुपए में अवश्य ही बिक जांयगी |”-- 
थुवक ने प्रसन्न होकर कहद्दा 

“परन्तु मैं इसे बेचूँगी नहीं।” 

युवक ने सलान-मुख द्वोकर पूछा--क्यों ? 

“यह मेरे लोहाग की साड़ी दे ।?--युवती ने गस्भी- 
रतापू्वंक कद्दा । 

“ओह | इन भादुकता की बातों में क्या घरा है? 
तमने व्यथे दी इदना परेशान किया | पहले से बता देतीं 
तो इतनी चिन्ता क्‍यों दोती !” 

“भाबुकता नहीं। में इसे ध्राण रहते कप्ती न निका- 
लती, पर तुस्हें चिन्तित और दुखी देख कर मैंने इसे 
निकाला । यह समझ लो कि मैंने श्रपता फलेजा निकाल 
कर तुम्दे दे दिया है।” ह 

“आफ ओह ! एक खाधारण खाड़ी का इतना मान !”? 

“यद साड़ी साधारण नहीं है। इसका सूल्य सममने 
फे लिए इसे मेरी आँखों से देखो तो पता चक्े ।” 
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युवक हँस कर वोला--अच्छा ! अच्छा ! ईश्वर चाहेगा 
'तो मैं तुम्ददें इससे बढ़िया साड़ी ला दूँगा । 

“मुफे यही साड़ी चाहिए--न बढ़िया न घटिया ।? 

“ब्रेर, इस समय तो में इसे बेचता हैँ, फिर देखा 
जञायगा ।7 हे 

“बेचने तो मैं दूँगी नहीं ।?--युवती ने हृढ़तापूर्वक 
कहा । । 

“क्यों ? बिना बेचे काम कैसे चलेगा १” 

“हाई सौ की लाड़ी सौ रुपए में गिरवी भी रच्खी 
जा सकती है १” 

धअ्रच्छा, तुम्द्दारा यह मतलब है ! तो यदि ऐसी घात 
'है तो न वेचूँगा । मुझे चीज़े बेचने का शौफ़ तो है. नहीं। 
'गहना तो इसलिए बेच दिया कि गिरवी रखने में व्याज 
'की चपत सुफ्त में पड़ती-ईश्वर देगा तो बया बद 
'जायगा ।” 

“४ इस गहने की सुझे परवा नहीं, उनका तो वेचना दी 
डीक्ष था। पर यद्द साड़ी मत बेचना । यह खाड़ी मैं नहीं 
जाने दूँगी।”? 

“अच्छी घात है, न वेचूँगा ।?--यह कह कर युवक 
ने खाड़ी को कपड़े में लपेदा और उठ खड़ा छुआ । 

युवती ने युवक के कन्धे पर द्वाथ रख कर कहा--पहले 
मेरे सिर पर हाथ रख कर कद्दो कि बेचोगे नहीं । 


सगणिमरला न्‍ श्८० 


युवक मुख्करा कर बोला--क्या तुम्हें विश्वास नहीं 
होता १ 
' “मुझे विश्वास है, पर तुम मेरा कहना करो ।” 
युवक ने युवती के लिर पर हाथ रख कर कहा-- 
“अच्छा, नहीं बेचूँगा, बल !” यह कह कर युवक चक 
दिया । 
घर से बाहर आकर वह दुतगति से एक ओर चला । 
थोड़ी देर मे बह एक बड़े मकान के द्वार पर पहुँचा । वार 
पर एक आदमी बैठा तमाखू पी रह्य था। डससे युवक 
ने पूछा-बाबू जीं हैं? , 
ह आदमी ने चिलम भूमि पर रख कर खड़े होते हुए 
कहा--हाँ, हैं ! नीचे बैठक में बैठे हैं । है 
युवक भीतर चला गया। सामने ही बैठका था। बैठके 
“ में एक अद्धंवयस्क पुरुष आराम-कुर्सी पर लेटे हुए समा-- 
चार-पत्र पढ़ रहे थे। युवक उनके सामने पड़ी हुई कुर्सी. 
पर जाकर बैठ गया। उसकी आदहट पाकर उन्होंने पत्र - 
हटाकर युवक की और देखा । युवक को देखते दी उन्होंने" 
पत्र अलग रख दिया और आँखों पर से ऐनक उतारते' 
हुए बोले--कहो भाई बनवारीलाज, अच्छे तो दो १ '. 
घनवारीलाल ने एक दीधघे निश्वास छोड़ कर कदा-+- 
हाँ, किसी न किसी प्रकार जीवित हूँ। 
उन संज्वन ने पूछा--नौकरी लगी ? 


रप९्‌ सोहाग की साड़ी 


“अभी तो नहीं, पर आशा है ।” 

प्क्हाँ 29 

“बैड में एक पचास रुपए की जगह है ४?” 

ध्तब तो अच्छा है 7? 

“हाँ, जब मिल जाय तब न--हेड फ्लक साहब कुछ 
दक्षिणा चाहते हैं।”?” 

“दो दे डालो । आजकल नोकरी मिलना बड़ा कठिन 
है।” ह 

“यह तो मुझसे अधिक कदाबित्‌ ही कोई जानता 
हो | एक वर्ष चेष्टा करते हुए हो गया--पाल-पढले जो 
कुछ था, सब बैठे-बैठे खा डाला, कुछ नोकरी के फेर में 
. ख़्चे हो गधा--ओऔर अभी ठिकाना नहीं है ।” 
.... बह सज्ञान ुँह बना कर बोले---बड़ा कठिन समय है। 
बनवारीलाल ने कदह्--इल समय आपसे कुछ सहा- 
. थता चाहता हूँ। मुझे कुछ रुपए चाहिए । इसके लिए में 
यह वस्तु लाया हूँ, इसे देख लीजिए । 

यद्द कह कर बनवाशीलाछ ने कपड़ा. खोल कर खाड़ी 
उनके सम्मुख रख दी | उन सज्ञन ने पुनः ऐनक चढ़ाई 
ओर खाड़ी को ध्यानपूर्वक देखा । देख कर बोले--कितने 
रूपए चाहिए ? 

बनवारीलाल ने कहा--मैं इसे गिरवी रखना चाहता 
'हैँ। आप इस पर अधिक से अधिक कितने दे सकते हैं ? 


शसशणिसाला.. : श्प्र 


उन सज्ञान ने पुनः साड़ी को देखा. और कुछ चरणों 
तक सोच कर बोले--अधिक से अधिक सौ रुपए । 

बनवारीलाल ने कहा--ढाई सौ की ख़रीदी थी, कहीं 
'कोई दाग-घब्बा नहीं है--विलकल नई है। 

“हूँ, यह ठीक है, पर इस समय कपड़े का भाव गिरा 
हुआ है 8? 

“कितना गिरा होगा १”? 

“बेर, में आपको सौ रुपए दे सकता हैँ, इससे अधिक 
नहीं ४१ ॥ 

“लवबा सौ दीजिए !” 

“सबा लो |! सवा सौ उस दशा में दे सकता हैं, यदि 
आप इसे बेच डालिए ४! 

“ब्वैर, बेचूँगा तो में इसे हज़ार रुपए में भी नदीं।” 

“श्रच्छा | ऐसी चीज़ है १?” 

“जी दाँ ! आप सवा सौ दे दीजिए । में इसे अवश्य 
हुड़ा छूँगा, यह निश्चय जानिए ।” 

“तो ब्याज डेढ़ रुपया सैकड़ा लगेगा !” 

“डेट रुपया तो .बहुत दै--एक रुपया लीजिए [” 

#&# इससे कम न दोगा ।” 

“बीस आने लगा लीजिए ।” 

*ऊँहूँ ।४ 


८३ सोहाग की साड़ो 


५थ्नच्छा तो डेढ़ ही सही, अ्रपनी गरज़ है। जो आप 
माँगंगे, देना पड़ेगा ।” 

वह सज्ञान दोले--यह वात नहीं, यदि दूखरा डेढ़ ले 
तो में बीस ही श्राने ले लूँगा। 

“मुझे दूसरे के पाल जाना होता तो में आपके पास 
क्यों आता ? 


उन सज़ान ने घर के अन्दर से सवा सो रुपए लाकर 
दे दिए और आवश्यक लिखा-पढ़ी कर ली । 

चलते समय बनवारीलाल ने क्ह्दा--इसे झुरक्तित 
रखिएगा, में अवसर मिलते ही इसे छुड़ा लेगा । 


धयदि आप व्याज्ञ अदा करते रहिएगा तो छुरक्तित 
रहेगी, अन्यथा में बेच डालूगा। डेढ़ सी तक का भार 
इस पर हो लकता है, इससे अधिक नहीं । ज्ञिस दिन इस 
'पर डेढ़ सी हो जायेंगे, उली दिन विक ज्ञायगी, इसे याद्‌ 
'रखिएगा ॥१ 

#इंश्वर चाहेगा तो ऐला नहीं होने पाएगा ।”--थद्द 
'कद् कर वनवारीलाल चल दिए | 


२ 


उपयुक्त घटना हुए छुः मास व्यतीत हो गए। आज्ञ- 
'कल वनवारीलाल बैड में नौफर है, पचास रुपए माखिक 
'चैवन मिलता है। शाम का समय था। बनवारीलाल को 


सणिमाला । श्प्छे 


आज दी छुठे मास का वेतन मिला था। अपनी पत्नी को 
रुपए देते हुए उन्होंने कहा--लाओ, दो रुपए माधोलाल 
को व्याज़ के दे आऊँ।! पत्नी ने दो रुपए बनवारीलाल 
को दे दिए और बोली--इन छुः महीनों में साठ रुपए 
तो जमा हो गए, खत्तर रुपए और दो जाये तो साड़ी छूट 
आचे | ४ 

बनवारीलाल ने कहा--छूट आवेगी, कौन जल्दी पड़ी 
है, उसके बिना कुछ काम अटका है! 

“काम्र तो नहीं अटका है, पर छुड़ावी तो पड़ेगी 
ही ।?--उनकी पत्नी ने किश्वित्‌ मुख्करा कर कहा । 

बनवारीलाल ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और 
चल लिए । 

भाधोल्ञात्व ने उन्हें देखते ही कहा--आइण, अच्छे 
आए, में आपको चुलवाने ही वाला था। 

बनवारीत्ञांल ने उनके सामने व्याज़ के रुपए रखते 
हुए कद्दा--कहिए, में तो स्वयम्‌ द्ाज़िर हो गया। 

“बात यह है कि आपकी खाड़ी का एक गांहक लगा 
है। यदि आप कहे तो साड़ी बेच दी ज्ञाय--दाम अच्छे 
मित्र रहे हैं। 

“क्या दाम मित्र रहे हैं ?”--बनवारीलाल ने उत्छुक: 
होकर पूछा 

“दो सौ रुपए [? 


घ्प्प्‌ सोहाग क्रो साड़ो 


“दो सौ रुपए १ तब तो बेच देना द्वी ठीक है।” 

“मेरी भी यही राय है। ७५) रुपए आपको अधिक 
मिल रहे हैं। इनमें पचीस रुपए मिला कर खो रुपए की 
एक साड़ी ले लोजिए--सो रुपए में अच्छी साड़ी आ 
जायगी।” 

“कहते तो आप ठीक हैं ।” 

“तो फिर क्या राय है--बेच दूँ १” 

“हाँ बेच दीज्िए--परन्तु «८ «८ ।7 

चनवारीलाल को ध्यान आगया कि उन्होंने अपनी 
पत्नी के सिर पर दाथ रख कर शपथ की है कि साड़ी 
नहीं चेचेंगे 

माधोल्ाल ने पूछा--परन्तु क्या ९ 

“बात यह है कि मेरी पत्नी उसे बेचना नहीं 
चाहती ।?--वबवारीलाल ने ऋकुछ सलकुचाते हुए कहा | 

भ्क्र्यों १? है 

प््प्ता नहीं छ्यों 0 

“अ्रज्ञी, यह सब खस्थियाँ के झगड़े हैं--सख्त्रियाँ दानि- 
लास तो समझ्ततीं नहीं, उन्हें तो अपने काम से काम है। 
यदि आप इसे नहीं छुड़ाएँगे तो घाटे में रहेंगे। असी 
आप शायद्‌ छुड़ा न सकेंगे। साल दो साल पश्चात्‌ छुड़ा- 
घँगे तो काफ़ी व्याज्ञ हो ज्ञायमा, अब छुड़ाइएगा तो खबा 


सणिसाला ह श्प्हः 


सौ घर से निकाल के देने पड़ेंगे। इस समय तो ७४) मिल 
रहे हैं और व्याज से पिएड छुटा जा रहा है ४” 

वनवारीलाल ने सोचा--बात तो ठीक है। परन्तु 
शपथ ली है। उसका फ्या द्वोगा ? ह 

८४एुक प्रकार से शपथ का अब कोई प्रभाव नहीं रहा | 
उस समय बेचने की क़लम खाई थी, सो उस समय नहीं 
वेची। कुछ ज्गम भर के लिए क़सम थोड़े ही खाई थी (--- 
इसी प्रकार कुछ देर तक बैठे, बनवारीलाल विचार करते 
श्हे। 

माधोलाल ने मुस्करा कर कद्दा--कहिए, क्या सोच- 
विचार है, पत्नी के भय के भारे साहस नहीं दोता-- 
क्यो? 

घनवारीलाल कुछ शरमा गए। उन्होंने कहा--नहीं,. 
साहस वकयों नहीं पड़ता, यही सोच रहा था कि कहीं उसे 
ड्ख न हो | 

“दुख की कौन सीबात है? डले तो खाड़ी ही 
चादहिए। में सो रुपए की ऐली खाड़ी दे सकता हूँ, जो 
देखने में उससे अच्छी जेँचे ॥? 

“उससे श्रच्छी न दो, परन्तु यदि चैखी ही दो तो 
ओर भी अच्छा !”? 

“वैसी दी कैसे हो सकती है--रक् चैला. हो सकता 
है, पर काम बेखा नहीं होगा ए? 


' ध्ू८ध9 ह सोहाग को साड़रे 


वनवारीलाल ने पुनः खोचा--ठीक तो है, इसे बेचः 
कर सौ उपण की हलकी साड़ी ले लें, उसका मन भी रह' 
जायगा और अपना काम निकल जायगा। ढाई सो की 
खाड़ी व्यथ है। डलके साथ के लिए कुछ गहना-ज़ेचर भी' 
तो होना चाहिए, ख़ाली साड़ी पदनने से तो वह माँगे की 
जँचेगी। सबले पहले तो कुछ गदना बनवाना चाहिए--- 
साड़ी इतनी आवश्यक नहीं है, ज्ञितना कि गहना । 

 माधोल्ाल नैराश्यपूर्ण स्वर में बोले--धदि आपकी 

इच्छा नहीं है, तो मत वेचिए। मेरा उसमें कोई लाभ 
नहीं है। मैंने तो केवल आपकी शुस-कामना करते हुए 
यह इसलिए कहा कि जिसमें आपको व्यर्थ व्याज्ञ की. 
चोट न खहनी पड़े । 

वनवारीलाल कुछ सिटपिटा कर बोले--आपका' 
विचार उत्तम है और उसके लिए में आपका छतशज्ञ हैँ। 
आप उसे बेच डाछिए। मैंने तव कर लिया। 

“बेच डाल !”---माधोल्ाल ने निश्चय करने के लिए: 
पूछा । | 

“हाँ, बेच डालिए |”? 

“अच्छी बात है। आज में उसे वेच दूँगा। कल आप 
शाम को आकर रुपए ले जाइएगा ३? 

“बहुत अच्छा ।?--कह कर बनवारीलाल उनसे. दिदाः 
छहुए। . ' ' 


सखणिसाला | श्प्प 


दूसरे दिन शाम को बनवारीलाल माधोत्राल के यहाँ 
पहुँचे । उन्होंने उन्हें देखते दो ७५) रु० उनके हवाले करे' 
दिए और बोल्े--छवा लो मैंने अपने काट लिए--व्याज्ञ 
इस महीने का आप दे ही गए थे । इस प्रकार ७५) बचें। 

बनवारीलाल रुपए लेकर घर की ओर चले । रास्ते 
में बदद सोचते जा रहे थे--७५) ये हैं, ६०) घर में घरे हैं । 
इस प्रकार कुल १३५) रु० हो गए। इसका कोई गददना 
चनवा दंगे ! साड़ी सखुरी में क्या धरा था; परन्तु घर 
में इन रुपयों की वाबत कया कहेगे। उँह ) इसकी कया 
चिन्ता है--इसके लिए बीस बहाने दो सकते हैं। कह 
देंगे, एक का कुछ काम कर दिया था, उसने दिए । - 

यददी खब सोचते-विचारते वनवारीलाल घर पहुँचे । 
कपड़े-वपड़े उतार कर ज़रा दम लेने के पश्चात्‌ उन्होंने 
जेब से रुपए निकाल्न कर पत्नी को दिए । उसने पूछा-- 
यह कहाँ मिल्रे 

घनवारयलाल ने कदा--आज बैड में एक सेठ रुपए 
जमा करने आया था। उसका एक इज़ार रुपए का नोट 
गिर गया | इसने बहुत हूँढ़ा, पर न मिल्रा | अन्त में जब 
चह निराश हो गया था तो भाग्य से मुझे मिल गया। 
मैंने उसे दे दिया । उसने प्रसन्न होद्धरं इनाम के तौर पर 
ये रुपए दिए। 


र्प्ल सोहाग को साड़ो 


यह छुन कर उनकी पल्ली बहुत प्रसन्न हुईं। उसने 
कहा--तो अब साड़ी छूट आवेगी । कल मैं सवा लो दे 
दूँगी, साड़ी छुड़ा लाना । 

वनवारीलाल श्रप्रसन्न होकर बोले--न जाने उल साड़ी 
में कोन लाल टेंके हैं, जो उसकी रट लगा रकखी है । रुपए 
आए हैं, धरे रहने दो--न जाने किस समय फैसा काम झा 
पड़े । साड़ी कौन काम शाचेगी ? यदि रुपयों का कुछ 
डपयोग ही करना है, तो कोई गहना वनवा लो 

पत्नी गश्ध्वीर होकर वोली--उस्च साड़ी की क़द्र तुम 
नहीं जान सकते, उसकी क़द्र में जानती हूँ। वह, वह 
खाड़ी है, जिसे मेरे पिता मेरे लिप्ए बड़े चाव से लाए थे । 
वह, वह खाड़ी है, जो मैंने केवल एक बार उस समय 
पदनी थी जब भेरा विवाह हुआ था। इसलिए मेरे लिए 
उस साड़ी से चढ़ कर दूसरए कपड़ा नहीं हो सकता--वह्द 
चाहे जितना मूल्यवान्‌ हो । ख़ेर, यदि इस समय नहीं तो 
दो-तीन महीने बाद उसे छुड़ाना-पर छुड़ाना अवश्य 
पड़ेगा । वह साड़ी बड़ी भाग्यवान है। उसी की वच्दोलत 
आज हम-तुम निश्चिन्तापूवंक बैठे रोटी खा रहे हैं--घह 
न होती तो यद्द नोकरी मिल्रती ? 

बनवारीलाल मुँह बना कर बोले--बल, रहने दो | तुम 
तो उस सखुरी को बिलकुल देवी-देवता बनाए दे रही हो। 
छिः छि।, साड़ी व होती तो नौकरी न लगती ; क्‍या कही. 

श्ढ 
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है? साड़ी न होती गदना दोवा, तब भी नौकरी लग ज्ञाती। 
आवश्यकता ठो उपयों की थी--जिस बस्तु से रुपए प्राप्त 
हो ज्ञाते वही यथेष्ठ थी। यद्द कहना कि साड़ी की बदौलत 
नौकरी लगी, एक महा पोच और लचर बात है। 

“उस समय तो खाड़ी ही ने सहायतां की थी। 
खाड़ी न होती तो क्‍या करते १” 

“कुछ न कुछ पअबन्ध तो होता ही, साड़ी न होती 
तब भी काम निकालना ही पड़ता। साड़ी की बदौलत 
इतना हुआ कि अधिक परेशानी नहीं डठानी पड़ी-- 
बस [? 

4उस समय तो कहीं ठिकाना नहीं था।” 

“बह सब हो ज्ञाता | संसार में किसी का काम नहीं - 
डक्का करता 

“उस सम्रय तुम्हारे मुख पर जितनी निराशा और 
घवराहट थी, डसे देख कर तो यही प्रतीत होता था कि 
इस समय कहीं ठिकाना नहीं है।”? 

“ऐेला ठिकाना नहीं था, जहाँ से सरलतापूर्वक मिल 
जाता, यही घबराइट ओर चिन्ता थी। चेश और प्रयत्न - 
करते दो मिलता--मिल्ता कैसे न १?” ' | 

“खैर, इस समय अब तुम चाहे जो कह लो, पर उस 
समय शअ्रवस्था बहुत चुरी थी--उल समय खाड़ी ही ने 
सहायता की थी।” 


द्एश्‌ सोहाग दोी' खाड़ो 


बनवारीलाल हँख कर वोले--तुम्दराय दल चले तो 
तुम उल झाड़ी के लिए एक मन्दिर वनवा दो । 

“पर हृदय दी उसतक्ला मन्दिर दहै। मेरा हृदय डसे 
प्यार करता है। उसे इईंट-पत्थर के मन्दिर की क्या आवब- 
श्यकता है। फिर वह्द कुछ ईश्वर थोड़े दी है, जो मन्दिर 
बने । मन्दिर ईश्वर और देवता के लिए बनते हैँ--छाड़ियों 
के लिए नहीं |” 

वबनवारीलाल ने छद्ा-प्लैर, यह सनन्‍्तोष दी बात है 
कि ठुम उसे ईश्वर वहीं मानती । 

“तहीं, ऐसा कैसे दो सकता है । परन्तु में डले इतना 
छावश्य मानती हूँ कि वद हमारे ही पास रहे | जब तक 
चह हमारी है, तब तक हमारा ऋुछ अनिष्ट नहीं हो 
सकता । परन्तु जब वह दमारे एस से निकल जायगी, 
तब के लिए में नहीं कद खकती कि कया होगा।”? 

“कूपा-होगा ??--बनवारीलाछ ने ज्यझ् से पूछा । 

#/यह में नहीं बवा सकती कि कया होगा, पर उसका 
चला जाना हमारे लिए अशुभ अवश्य होगा--यह मैं 
ज़ोर देकर कह सकती हैं ॥”? 

वनवारीलाल का कल्लेजा धक्कू से हुआ | आज ही तो 
चह लाड़ी चली गई । आज तक वह हमारी थी; पर इस 

समय बह हमारी वहीं रही। यह विचार उनके मद में 


मणिमाला शहर 


श्रपने आप उठा। कुछ देर तक बनवारीलाल मौन तथाः 
गस्सीर बेठे रहे । 

पत्नी ने पूछा--क्या सोच रहे दो ? 

“तुस्द्दारी रहस्यपूर्ण बातों पर विचार कर रहा हूँ |: 
मुझे तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं । किसी एक विशेष: 
चीज़ के पास न होने से श्रनिष्ट हो सकता है, इसे में नहीं' 
मानता । और मुझी पर क्या--कोई समझदार आदमी 
नहीं मानेगा ।? 

“तन माने, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं कि फोई 
माने या न माने । में तो केवल अपने मन की बात तुमसे 
कद्द रही हैँ । तुम नहीं मानते तो न मानो--मैं यह कबः 
कदती हैं कि मानो ।? 

बनवारीलाल चुप हो रहे--कुछ उत्तर न दिया। 


दे 


८ग्राज लाला माधोलाल के यहाँ से बुलावा आया: 
है।”--.बनदारीलाल की पत्नी ने उनसे कद्दा | 

«दो फिर १” 

धज्ञाना पड़ेगा ।? 

“आज क्या है उनके यहाँ!” 
धडनकी लड़की के लड़का हुआ था। उसी की 
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डरे सोहाग को साड़े 


“चली ज्ञाना ।” 

बनचवारीलाल ऑफ़िल चले गण । वहाँ से यह समस्त- 
कर कि असी शायद उनकी पल्ली माधोलाज़् के यहाँ से 
न लौटी दो, वह बैड के एक व्यक्ति के खाथ, जो उनका 
'खहकारी था और जिससे उनकी घनिष्ट मित्रता हो गई 
थी, चले गए। दहाँ उन्हे रात के झ्राठ बज गए । आठ 
बजे जब वह घर लौटे तो देखा कवि पल्ली चारपाई पर 
श्रोढ़े-लपेटे पड़ी है । 

बनवारीलाल ने रज़ाई उठा कर पूछा--क्यों, पड़ी 
कैली हो ? 

“जी अच्छा नहीं है।”--पत्नी ने कराहते हुए कहा। 

वनवारील्ाल ने पत्नी के साथे पर हाथ घरा तो उन्हें 
'पता लगा कि पत्नी को ज्दय है । 

बनवारीलाल ने कहा--घुख़ार है | नाहक़ वहाँ गई । 

पत्नी ने पति का दाकय सुन कर कद्ा--हाँ, नाहक़ 
गई, न जाती तो अच्छा था । 

“और क्या--वहाँ गई', थकावट आगई है इस्ती से 
चुखार चढ़ आया | खेर, अब तुम चुपचाप पड़ी इहो १? / 

“तुर्हारे लिए खाने-पीने का २८ ८ »<॥? . 

. ब्नवारीलाल बोल उठे--श्सकी चिन्ता मत करो, हे 

अनश्यामदास के यदाँ खा-पी आया हूँ । बैज् ले उन्हीं के 
थद्दाँ चला गया था--मैंने लोचा, शायद्‌ तुम अमी न 


सणिमाला श्णछ 


लौटी हो । घनश्यामदाल न माने--खाना खिला कर ही 
छोड़ा । तुम निश्चिन्त पड़ी रहो | हे 
ध्रह 

बनवारीलाल की पली को चारपाई पर पड़े आज 
दसवाँ दिन है। बनवारीलाल ने बैड से छुट्टी ले ली है। 
वे ही उसकी सेवा-शुअषा करते रहते हैं। वेच की 
चिकित्सा होती है || & 

दसवें दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा--अब मेरे 
बचने की आशा मत करो | मैं अब बच्चूंगी नहीं। मेरा 
अन्त समय आा गया है। 

बनवारीलाल व्याकुल होकर बोले--ऐसी बात मत 
करो | तुम अच्छी हो ज्ञाओगी । 

पंत्वी ने खिर द्विलाया और बोली--श्ब नहीं अ्रच्छी 
दोर्ऊगी--अ्रब॒ तो चल-चलाव है। में क्यों मर रही हूँ, 
ठुम जादते हो ! 

“कौन कहता है तुम» » »८१” ब्रनवारीलाल का 

५ करंठ भर आया ओर नेन्नों में आँसू छलछुला आए । वह्द 

आगे कुछ न कद सके | 

पत्नी ने कहा--मैं इसलिए मर रही हूँ कि मेरी साड़ी 
चलती गई । 

वबनवारीलाल का कलेज्ञा धड़कने लगा और चेहरा 


श्ष्प्‌ खोहाय को साड़ो 


फुक हो गया। उन्होंने तुरन्त अपने फो सेसाल कर 
कहा--चली कहाँ गई ? 

“मुझे सब मालम हो गया है, जब कपट करने की आच- 
श्यकता नहीं। ज्ञिस दिन भें माधोलाल के यर्वाँ गई थी 
उस दिन सुझे यह बात मालूम हुई । मैंने साघोलाल की 
लड़की वो घच लाड़ी पहने देखा | मैंने समझा, इनके यहाँ 
गिरे रकखी ही है, पहन ली दोगी। मैंने हँसी में उससे 
पूछा--यह खाड़ी तो बड़ी अच्छी है, कितने की मेंगाई है १ 

इस पर लड़की ने कहा--यह हमारे यहाँ गिसे रक्खी 
थी। झुझे यह पसन्द आ गई। मेंने बाबू जी ले कह केर 
इसे ख़रीद लिया ९ मैंने उससे पूछा--'कविदने दिन हुए 
ख़रीदे !! उसने कद्दा--'बील दिन हुए 7 फिर मैंने दास 
: पूछे वो डलने दो सो बताए। मेने लमझ दिया। बीख 
दिन हुए तुमने ७५) र० लाकर झुझ्े दिए थे। खबा से पर 
साड़ी गिरवी रदखी थी--छवा सो और पछुचर दो छी 
होते हैं। बल उसी खमय से मेरा चित दिगड़ना आरम»्प 
छुआ। में नहीं जानती कि में शाम तक उनके यहाँ केसे 
रद्दी और घर कैले आई। चुज़ार छुझे वहीं चढ़ आय 
था। यदि वह अपने यहाँ की दांसी के साथ सवारी पर 
न भेज्ञते, तो में अपने पैरों घर नहीं आरा ऊकती थी । 

बनवारीलाल को वो जैले छाठ मार गया। बह 
चुपचाप सिर ऊुक्काए सूर्ति की भाँति बैठे रहे । 


कर 


अणिमःलाः श्र. 


पत्नी ने पुनः कहना आरमस्म किया--तुमने मेरे सिर 
चर हाथ रख कर उसे न बेचने की क़सम खाई थी; परन्तु 
फिर भी तुमने उसे बेच दिया । 
४ज्िस समय मैंने कलम खाई थी, उस समय तो नहीं 
' बेचा था ।”--बनवारीलाल ने भर्यई हुई आवाज़ से यह 
धात कही, परन्तु वद पत्ती से आँखें नहीं मिला सके। 

धज्ञब तुमने क़लम खाई थी तो उसके मैंने जो अर्थे 
समझे थे, वह यह थे कि कभी नहीं बेचोगे ।”? 

४परन्तु मैंने जो अर्थ लगाए वह यद थे कि उस 
समय नहीं वेचूँ गा--इल समय मैंले नहीं बेची २? 

“ज्ञो चीज़ बेची जा छकती है वह दर समय बेची जा . 
सकती है, और जो नहीं बेची जा सकती वद किसी 
समय भी नहीं बेची ज्ञा खकती ४? | 

“हाँ, यह ठीक है; परन्तु ८ ५८ ५१7 | 

“परन्तु-वरन्तु कुछ नहीं, तुमने बहुत बुरा किया। मैं 
उस खाड़ी को इतना प्यार करती थी--यह जानते हुए भी 
तुमने उले वेच डाला । यदि ठुम मुझे प्यार करते होते तो 
उसे कभी न वेचते--केवल इसीलिए न बेचते कि में उससे 
प्यार करती हूँ। इससे प्रकट है कि तुम मुझे प्यार नहीं. 
करते । दूसरी वात यह है कि तुमने मुझे सुलावे में डाल कर 
डसे वेचा--पझुफसे छुल किया | यदि सुझूसे कह कर और 

जिद करके वेच देते, तब भी मुझे इतना डुख न द्ोता ।” 


प्श्ण9 सोहाग को सएड़ो 


वबदवारीलाल अत्यन्त अधीर होकर बोले--यह तुम 
दया कह रही दो । में तुम्हे ज्ञितता प्यार करता हैँ उत्तना 
ईश्वर जानता है ; पर में उल साड़ी को व्यथं लमकता 
था, इसलिए मेँने उसे वेच डाला । 

“मेरे इतना कहने-छुनने एर भी छुम उसे व्यर्थ 
समभते रदे--मेरी प्यारी चीज्ञ को व्य्थं समके--यह 
कया कुछ कम दुख की बात है ।” 

“यदि ऐसी बात है तो मुझे अपने कार्य पर द्वार्दिक 
'पश्चाचाप है और मैं ठुमले उसके लिए ज्ञमा चाहता 
हैं।? 

यह कह कर बनवारीलाल ने अश्रु बहयते हुए पत्ती के 
'बक्तःखल पर अपता सिर रख दिया। 

पत्नी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कद्ा--मैंने 
कहा था कि खाड़ी चल्नी जाने पर कुछ अनिएठ होगा। वही 
छुआ । पर इतवा सन्‍्तोष है कि मेरी ही ज्ञान पर बीती, 
तुम पर कुछ आँच न ञआ्ञाई। यह बड़ी ही ख़शी की वात है। 
सुझे यही भय था कि कहीं ईश्वर न करे तुम्हे कुछ २ २६ ६ 
ख़ेर, सुझे अपने मरने का कुछ भी छुख नहीं । 

“यह ठुम कया कहती हो, मेरा अनिए नहीं हुआ १ 
यह तो सोलहो आने भेरा ही अनिष्ठ हो रद्ा है। मेरा 
स्व॑नाश हुआ जा रहा है, इसले अ्धिक अनिएठ और दया 
होगा ।”-बनवारीलाल दे पत्नी के बक्तःव्वल पर से सिर 


सशणियाला श्र: 


उठा कर यद्द वाक्य कद्दा और रोते हुए पुनः वहीं खिर 
रख दिया। 

“ब्वेर, जो होना था हो गया | अब तुम इतने व्याकुल 
क्यों होते हो !”---पत्नी ने अत्यन्त प्रेम से कहा। 

५ठुमने मुझे कमा कर दिया यथा वहीं १? 

“तुफ्हेँ तो में आरस्थ से दही दमा किए हुए थी, मेंनें 
तुम्हें अक्ृम्प कभी समझा ही नहीं ।” । 

दृठातू बनवारीलाल खिर उठा कर आँसू पोछते हुप्ए 
बोले--तो में भी तुमले वादा करता हूँ कि इली समय" 

। जैसे बनता है, ज्ञाकर लाड़ी जाता हूँ। 

यह कह कर चह उठे | उनकी पली बोली--अब कहीं 
मत जाओ, मेरा चित्त घदरा रहा है--मेरे ही पास बैठे: ' 
रहो 

“व ग्रध्षी आता, और साड़ी बेकर आता हूँ ।”? 

यह कद्द कर उन्होंने कुछ दुर पर बेठी हुई एक स्त्री 
से, जिसे उन्दोंने पत्नी की सेवा के लिए रख लिया था,. 
कद्ा--ठुम इनके पाल आकर बैठो,.मैं अभी आता हैँ। 

कक) 

बनवारीक्ताल् माधोलाल के पास पहुँचे और बोके-- 
बादू जी, चह साड़ी लौटा दीजिए। 

“क्षीन खाड़ी ?!--माधोलात ने श्रश्वय से पूछा ! 


श्ह् सोहरग को खाड़ी 


“बही, जो आपके यहाँ गिर्रो थी और जिले आपने 
बहाना करके अपनी लड़की के लिप्ट ख़रीद लिया था ।” 

वनवारीलाल ने आवेश से उत्तर दिया--ज़रीद द्विया 
तो दाम भी तो दिए थे। 

“हाँ दिए थे; पर में लाड़ी बेचना चहीं चाहता था, 
आपने मुर्दे प्रतोसन में डाल कर उसे ले: लिया । उसकी 
वदौलत शज मेरी पत्नी सृत्यु-शय्या पर पड़ी है। परन्ठु 
इस अन्त समय में में उसे उसकी प्यारी वस्तु से वश्चित 
नहीं रखना चाहता | लीजिए, यह आपके ७४) 5० रक्खे 
हैं, साड़ी आप ला दीजिए ।? 

“बेदी हुई चीज़ फैसे लौटाई जा लकती है १” 

“जौटाई जा सकती है। और आपको लोटानी 
पड़ेगी ।?--बनवारीलाल ने ककश स्वर में कहा । 

भक्ष्यों ९? 

“इसलिए कि आपने मुझे धोखा देकर इसे ख़रीदा 7? 

शज्ञव आपको दाम द्ण्प तब उलमें धोखा कादे 
दवा! 

बचवारीलारू ने कहा--अच्छा, आप यह वताइए, 
खाड़ी दीजिए्णा या नहीं? स्ली मर ही रही है--मेरी 
आँखों में संसार शून्य है। यदि आप खाड़ी न दंगे तो हैं 
भी यहीं प्राण त्याग दूंगा । 

माधोक्ांत बनवारीलाल की रक्तदर्ण आँखें और 


सणिमाला जे ३०० 
“विक्षिप्तों की सी दशा देख कर घबरा गए। उन्होंने सोचा--- 
ऐसा न हो यदद व्यक्ति ज्ञान पर खेल कर दमाय ऋछ 
अनिष्ट कर चैठे--इस समय अपने होश में नहीं है। 
अतएव वह बोल्े--बदि यह बात है तो खाड़ी में लाए 
देता हूँ। प्राण क्यों देते हो ! इतनी छोटी ली बात के 
'लिए में तुम्हारे भ्राण नहीं लेना चाहता | 
४ 

“तो, खाड़ी ले आया ।? 

यह कहते हुए बनवारीलाल घर मे प्रविष्ठ हुए। 
उनकी पत्नी के पास बैठी हुई स्त्री ने रोकर कद्ा--किसले 
'कहते दो ? चद तो चली गईं । 

बनवारीलाल के सुख से विकला--हैं !” बह शीक्रता- 
पूर्वक शब्पा के पास पहुँचे और कपड़ा दृटाकर देखा-- 
पत्नी के ध्राण-पस्लेरू उड़ चुके थे । उन्होंने छछ च्ाण तक 
स्थिर द्वष्टि से पत्नी का मुख देखा । इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
साड़ी को खोला और पत्नी के ऊपर ओढ़ा द्या और - 
उसके वच्षःसथल पर मुँह रख कर दालकों की भाँति फूड- 
"फूट कर रोने लगे । 


लालसा 





द्ः यास्त हो चुका दै। भीष्म-ऋतु की सन्ध्याकालीद' 

&. शीतल समीर मन्द-मन्द्‌ बह रही दै। विक्टोरिया. 
पाक में घास के हरे लॉन पर पाँच व्यक्ति बैठे पररुपर 
वार्ताल्ाप कर रहे हैं। एक व्यक्ति फद् रहा है--झुछ भी 
हो, परन्तु एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह करना बुरा 
दी दै। 

एक दूसरा व्यक्ति बोला--परन्‍्तु प्रत्येक दशा में बुर, 
नहीं दो सकता । 

तीलरे व्यक्ति ने कहा--जो बात चुरी है, बह प्रत्येक: 
दशा में चुरी ही रहेगी--सली नहीं दो सकती । 

चोथा बोला--अरे भाई, परिस्थिति लब कुछ करा 
लेती है। मनुष्य स्वयम्‌ कुछ नहीं करता, परिस्थिति जैसाः . 
चाहती है, चैला नाच नचाती है। 

पहला व्यक्ति बोला--परिस्थिति-चरिस्थिति खब कहने- 
झुनने की वात है। मनुष्य 'में आत्मवल होना चाहिप्य।. 
जिसमें आत्मबल होता है, उसके सामने परिस्थिति की 
पक नहीं चलती॥। 

पाँचवाँ व्यक्ति, जो असी तक मौन बैठा था, बड़ी: 


| 


सणिसाला ३०२ 


गम्पीय्वा से सिर दिला कर बोल--आत्मब्बल होना कोई 
खेल नहीं है । 

“वह कौच कहता है कि खेल है !”---पहले व्यक्ति 
ने.किशस्वित्‌ सुस्करा कर कहा । - 

“यदि खेल हो तो सभी आत्मबली हो जाय॑।? 

“श्रच्छा सच बताओ, यदि तुम्हें दूसरा विवाद करना 
पड़े तो करो ??--चौथे व्यक्ति ने पूछा । - 

५ज्ैन, में ? अज्ञी राप्त का नाम लो | में और दूसरा 
विवाह करूँ। ईश्वर न करे, यदि भेरी पत्मी का देहन्त हो 
ज्ञाय तब तो में कदाचित्‌ कर भी सँँ। परन्तु पत्नी के 
रहते तो विवाद होना एक अनहोनां बात है।” 

“तब तो तुम आत्मबली हो ।?--ठीसरे ने सुल्कर 
कर कहा । ह 

“हाँ, इस सम्बन्ध में तो मुझे विश्वास है कि में यथेष्ट 
खआत्मदल रखता हूँ ।? 

#भई शारदाचरण, यह तो तुम गप हाँकते हो, में इसे' 
नहीं मानता । यदि अभी कोई खुन्द्री खुबती मिले तो तुम 
विवाद करने के छिए तुरन्त उद्यत दो जाओ ? 

“प्रत्येक आदसी अपने हृदय से दूसरों को जाँच करता 
है। जैसे तुम हो वैसा संसार को समभते हों ।९--शारदा- 
चरण ने किश्ित्‌ आदेश के साथ कहा। 

“मतिस्लन्देह, में तो तुरन्त तैयार हो जाऊँ।” 


३०३ “खो हाग-की:--सपडी 


“और अपनी पत्नी को छथा उत्तर दो १? 

“अज्ञी पत्नी के लामने डसण्दादा आए जैसे पत्नी- 
दाल छुआ करते हैं। एम लोग पत्नी को इतना सिर वहीं 
चढ़ाते कि वह दमारे साले में कुछ दस्ताहेप कर खक्के ।”? 

“जब आप पत्नी की इतनी हैसियत उपमकते है, तद 
यदि श्राप हलरा विधाद् करने को तैयार दो जायें तो कोई 
आश्यय नहीं है |” 

“अज्जी में ध्या, बड़े-बड़े वेयार दो जाते हैं। देखिए 
प्छुवीरप्रताद दी, जो विवाह करने गए दँ--क्या उनके 
पत्नी नहीं है १” 

“तो कौद बड़ा उत्तम कार्य करने गए हैं (?? 

“उनक्दे लिए तो उत्तम ही है।” 

“ज़रा उनकी वतंमान पत्नी के दंदय से पूछिए.!”? 

प्यह सब भावुकता है।' 

#ज्ञी दाँ, यद भादुऋता दी गई। यदि थह भावुकता 
है तो संलार सें कितनी अच्छी बात हैं सब भादुकता हैं। 
शरीदों और दुखियाँ पर दया करना सी भाहुकता है, चोरी 
न करना भी भाछुकता, लत्य बोलना सी भादुकता है 7? 

पबके जाओ ए---तीजरे व्यक्ति ने शधरत के साथ 
मुस्करा कर कहा । | 


इस पर शारदाचरण छे अतिरिक्त और सब हँख 
पड़े 


सणिसाला ३०४: 


शारदाचरण उच्ची प्रकारगस्सीर साव से कहते गए-.. 
आपको मालम है कि ईलाइयों में एक पत्नी के दोते हुए 
दूसरा विवाह करना झुर्म समझता जाता है। 

“वो यार मालम होता है तुम पूर्व-जन्म के ईसाई: 
हो ।”---दूसरा व्यक्ति हँलता हुआ बोला । ह 

' “तो कया इज्ज है, इंसाई होना कुछ पाप नहीं है ।* 
बहुत सो बातों में ईजाई हमारी-आपकी अपेक्ता कहीं 
ञच्छे हे ८ 
“विवाह के सम्बन्ध में तो मैं सुललमानों का मत 
सर्वोच्तम समभता हैँ 7/--तीसरा व्यक्ति गस्भोर होकर 
बोला--झुखलमानों में एक पुरुष को चार विवाह तक 
करने की खुली आशा है। ऐसा क्‍यों है, जानते हो ! पुरुष 
जितने अधिक विवाह करेगा उतने ही अ्रधिक बाल-बच्चे- 
होंगे ओर जितने अधिक बाल-बच्चे होंगे, उतनी ही सृष्टि में 
बुद्धि होगी एः हे 

“कया दूलील पेश की है--वाह भई वाह |”? 

“ग्रप इसका खरडन कीजिए । एक पत्नी से एक वर्ष - 
में एक ही सन्‍्तान- हो सकती है, परन्तु चार पत्नियों से- 
चार सन्‍्ताने' हो सकती हैं ।” 

“ओर इस प्रकार द्स-पंन्द्रह वष्ों में एक फ़ौज तैयार : 
दो सकती है, क्‍यों व १” 

“मुहस्मद्‌ सादब चुद्धिमान्‌ आदमी थे । उन्होंने जबर 


३०४ लाल्सा 


देखा कि इसलाम-घम्म के अछुयायी बहुत कमर हैं तो चार 
विवाद की आशा दे दी । इलका परियाम यद्द हुआ कि 

' थोड़े द्वी दिनो में मुसलमानों की खंज्या में यथेष्ट इछ्धि 
द्दो गई।”? ह 

५द्यत तो पते की है ।”--चौथे व्यक्ति ने सिर दिलाते 
हुए कहा । ह 

एसी समय पक अन्य लज्ञव आर गए उन्हे देखते दी 
सब चिल्ला उठे-नश्राइए-आइए, आप इस समय ख़ब 
आए। 

बह मद्दाशय बैठते हुए बोले--कपा बत्तचीत हो रही 
है? | 

शारदाचरण दोले-प्वई राधाकान्त, यहाँ एक बहस 
छिड़ी हुई है। 

“कैली बदल १?--राघाकाल्त ने पूछा।._ 

“बहस यह है कि एक पत्नी के रहते हुए दूखरा 
विवाह करना उचित है या अचुचित १?” 

शधाकान्त छुछ कणों तक सोच कर बोले--एक पतली 
के रहते दूसरा विवाह करना तो अनुचित ही है। 

शारदाचरण का सुख खितल्द उठा। उन्होंने अन्य ,मित्रों 
की ओर देख कर कदहा--अब कहिए ? 

ध्यह सी आपके भाई-बन्धु हैं, इनकी गवाही मान्य 


नहीं हो सकती 7*--तीखरा व्यक्ति दोला ॥ 
० । 
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शधाकान्त ने कदा--परन्तु साथ द्वी यह बात भरी 

:है कि कभी-कभी दूसरा विवाह करना उचित भी होता 
'है। जैसी परिखिति हो उसके अनुसार दोता है। . .. . 

चौथा व्यक्ति बोला--देखा, वद्दी बात शआआाई न। में 

पहले ही कह छुका कि परिस्थिति सब कुछ करा लेती है। 

शारदाचरण ने कद्दा--अच्छा भई, आप जीते में हारा . 

बस--अब कुछ और बातचीत करो | 


न 


बाबू शारदाचरण जाति के कायरूथ.हैं। आप यथेष्ट 
घनवान हैं। आपके परिवार में फेवल तीन प्राणी हैं-- 
“पक तो स्वयम्‌ , दूसरी पत्नी तथा तीसरी मावा । शारदा- 
चरण निरुखन्वान हैं । यद्यपि उनका विवाद हुए दस वर्ष 
के लगभग हो गए, पर अभी तक उनके कोई खन्‍्तान 
नहीं हुई। इसका कारण यह है कि शारदाचरण की 
पत्नी वन्‍्ध्या है। शारदाचरण ने स्वयम्‌ पली की डॉक्टरी 
परीक्षा कराई थी और डॉक्टरों ने उसे वन्ध्या घोषित 
किया था। जिस दिन से शारदाचरण की माता को पुत्र- 
चधू के वन्ध्या होने की बात मालूम हुई, उसी दिन से 
उन्होंने पुत्र को दूसरा विवाद करने के लिए. प्रेरित करना 
आरख्स किया ; परन्तु शारदाचरण खदेव इन्कार करते 
रे । ः 


) 


३०५७ ला पा 
उपयुक्त घटना के पश्चात्‌ एक दिन शारदाचरण की 
माता ने अपनी पुत्र-चधू से कद्दा-षेटी, तेरे तो कोई 
छन्‍्तान : होगी नहीं । अभी तक में यह सोच कर खबर 
किए बैठी रद्दी कि डॉक्टर लोग कुछ ईश्वर तो हैं नहीं, 
ईश्वर की लीला ईश्वर को छोड़ कर और कोई नहीं 
ज्ाचता। यह दो सकता है कि उन्होंने भूल की हो ; परन्तु 
जब सुझे विश्वास हो गया कि उन्होंने भूल नहीं की । 
इस कारण श्ब मेरा खाया-पिया नहीं वचता। तू ज्ञानती 
है कि सन्‍्तान ही बुढ़ापे का सद्दारा होती है ।-ज्ो सब्ताव 
न हुई तो छुछ नहीं। हमारे पाल भगवान, के दिए चार 
पैले हैं, जो सनन्‍्तान न हुई तो वे किस काम आवबंगे। 

__ “पुब्न-बधू ने उत्तर दिया--तो मैं क्या करूँ माता जी, 
यंद्द मेरे बल की बात तो है नहीं । 

 ध्यह में ज्ञानती हूँ बेटी ! मेण मतक्ब यद है कि 
जो तू चाहे तो शारदा दूसद विवाद करने को राज़ी दो 
जावे।” 

"तो मैंने उन्हें मना कब किया १” 

'०तू ने मना न किया होगा; पर इतने ही से काम र 
चलेगा | जब तक दू भी शारदा के पीछे न पड़ेगी, तंब 
सक बह विवाह न करेगा ।? 

“में पीछे पड़े ।--पुत्र-चधू ने आश्चय से कद्दा । 
(हूँ, तू पीछे पड़, तू उन्हें विवाह करने पर शज़ी 
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कर। मेरा वो कहना वह झुनचतवा नहीं, सायत तेरा दीः 
कहना मान से ।”? 
“जब तुम्दारा ही कहना नहीं मानते, तो मेरा फहनए 
भला क्यों मानने लगे १” 
नहीं बेटी; मेरा कहना चाहे न माने, तेंस कहना: 
ज़रूर मानेगा। तेरे ही कारण तो बह शज़ी नहीं होतां। 
वह सोचता है कि दूसरा विवाद करने से तुझे दुख होगा;- 
इससे वह राज़ी नहीं होता । परन्तु जब तू कद्देगी तो बद 
वेरी बात छुनेगा 77 47% ल्‍ 
“मुऊ्ले तो आशा नहीं है माता जी !? 
“दक देर कद्द कर तो देख ॥7? 
“अच्छी बात है, तुम कहती हो तो में उनसे कहँँगी ।!” 
अपने वचन के अनुसार शारदाचरण दी पत्नी नेः 
रात में एकान्त होने पर पति से कद्ा--आज में तुमसे 
एक बात कदना चाहती हूँ। 
शारदाचरण ने कहा--कहो ! 
अमानोगे १? 
“मानने योग्य होगी तो अवश्य मार्ूँगा ।? 
४धमानने योग्य है ।” 
“तो मान लूँगा ।” 
धवचन दो 7? 
'.. €पहले बाद ठो बताओ ४” -. 


5: लाश्लयषए 


“पहले वचन दे दो ।? 

“जब कह दिया कि मानने योग्य होगी तो मान 
लूगा--फिर रह झइथया गया ?? 

“तुम अपना दूसरा दिवाह कर लो ।? 

शारदाचरण पर चज्नणत-सा हुआ | वद कुछ छाणों 
तक इतलुद्धि से बेठे रहे। तत्पश्चात्‌ बोले--तुझ ऐसा 
कद्दती दो ! 

“हाँ, मैं ऐसा कहती हैँ और खशी से कहती हैं !” 

“एरन्तु में इसे मानने के लिए तैयार नहीं ।? 

“वचन दे छुके दो ॥” 

“हाँ, वचन दे चुका हैं, परन्तु साथ ही यद भी कहा 
है कि साववे योग्य दोगी तो मार्नूँगा ।? 

“तो क्या चह बात मानने योग्य नहीं है ?? 

“कदापि ददीं। एक पली क्ले रहते दूसरा विवाह करूँ 
तो संखार मुझे दया कद्देगा (? 

“परन्तु जब विवाह करने का कारण है, तब संजार 
कथा कद सकता है। खन्‍्ताच के लिए मनुष्य सब छुछ 
करता है। छुम्दें भी लद्व उपाय करना चादहिए।” 

“प्ुक्ते सन्‍्तान नहीं चाहिए ।? 

“बा छद॒य से कहते दो १” 

शारदाचरण का मुख मत्तिव हो गया।. पत्नी ने 
कद्दा--चुप क्यों हो गए ! में जानती हैँ कि तुम्दारे मन 
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में सन्तान की इच्छा है, परन्तु मेरे कारण तुमः दूसरा 
विवाह नहीं करते। परन्तु में आज भगवान्‌ को खात्ती 
करके कहती हैँ कि मुझे इससे ज़रा भी दुख न होगा। - 
शारदाचरण विक्ल होकर बोले--तुम यह.फ्सा कद 
रही हो ? तुम्दारे होते हुए दूसरा विवाद करें, तुम्हारी 
छाती पर तुम्दारी खौत लाकर बिठाऊँ, यद मुकसे कभी 
न द्ोगा। हाँ, कोई अन्य उपाय हो तो मैं करने के लिए 
भरतुत ह। 
“परन्तु सौत का भय तो मुझे दोना चाहिए 4 सुझे 
कोई भय नहीं तो तुम क्यों खोत की बात सोचते दो १” 
“इसलिए कि मैं तुमले द्वारदिंक स्नेह रखता हूँ ए” 
“तब वो मुझे और सी खशी है 0” 
धयह कैसे १” 
“ऐसे कि जब तुम्हें मेरे खाथ पूरा प्रेम है, तो सौत' 
के आने पर भी मेरी कोई हानि न होगी ।”? पे 
“यह तुम्हारा श्रम है।” 
वञम्त क्यों है? क्‍या तुम समझते हो कि सखोत: यो 
थाने से मेरी कोई न कोई हानि झवश्य होगी ९ :यदि 
तुम यह सोचते दो तो यह मेरा श्रम नहीं, तुम्दारा श्रम 
है। मेरी द्वानि केवल एक प्रकार.ले हो सकती है और 
चह इस तरह कि सोत के आने से मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम 
कम हो जाय। परन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब कि 
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तुम्हारे हृदय में प्रेम की मात्रा उतनी हो जितनी कि तुम 
सुख से कहते हो ।” 

शारदाचरण पत्नी के इस तक के सामने निरुत्तर होकर 
बोले--यह सब ठीक है, परन्तु में विवाह तो कदांपिन 
करूँगा । 

“तो इसके अर्थ यद हैं. कि तुम्हें अपने और अपने , 
प्रेम पर विश्वास नहीं है ।”? 

शारदाचरण विषादयुक्त मन्द्‌ मुस्कान के साथ 
बोले--यह तो में कभी नहीं मान सकता । 

“यह नहीं मानते तो वह मानो, दो मे से एक बात 
तो मानो ।? 


"मेरे लिए दोनों वात निरथेक हैं।” 

“तो इसके अथे यह हुए कि डघर माता जी तो छुखी 
रहती हैं, इधर इस प्रकार मुझे सी खुख व रहेगा।? 

ब्द्यो १? 

“जब माता जी दुखी रहेगी, उधर घर में सनन्‍्तान 
का अमसाव रहेगा और जब सुझे यह विश्वाल दे कि 
सनन्‍्तान न होने से तुम भी पूर्णरूप से खुखी नहीं हो, तो 
ऐली दशा में में अकेली खुली कैसे रह सकती हैँ ।” 

“परन्तु में तो सन्‍तान के लिए दुखी नहीं हूँ।” 

“यह बात नहीं है। तुम अपने छुख को मानते नहीं, 
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डसे प्रकट नहीं करते, अन्यथा ऐला फोन दे जो सनन्‍्तान 
के ल्लिए दुखी न हो ।? 


“यह सब ढकोसला है। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि 
उुम सुभसे विवाह करने के लिए अनुरोध कर रही हो। 
र्रियाँ तो सौत का नाम तक नहीं छुनता चाहती--कऋदा- 
वत भी है कि 'सौत बुरी चून की! ।? 

“यह ठीक है, पर जब घर में सुख-शान्ति नहीं है तब 
चया किया ज्ञाय १”? 


“छुख-शान्ति क्‍यों नहीं है? सच पूछो तो आजकल 
खत्तान होने से ठुख ही अधिक मित्षता है ४? ह 

५यह बात मैं नहीं मानती ।? 

“में तो चारों ओर यही देख रहा हूँ । सन्तान वालों 
के पीछे एक न एक व्याधि लगी ही रहती है। आज 
किसी को चुख़ार है, कक्न किसी फो खाँसी है--यदी लगा 
रहता है।” । 

“जहाँ चार आदमी दोते हैं, चहीं यह. लगा रहता है।. 
जहाँ आदमी दी न होगे वहाँ क्‍या होगा ।? । 

“इसीलिए तो जितने कम आदमी हो उतना दी- 
; ञ््च्छा है ” 

“ंबल्कुल अकेला दो तो ओर भी अच्छा, क्यों न?”-- 
पत्नी ने व्यज्ञ से मुस्करा कर कहा । . 


बे९३ लालसा 


नहीं, अकेला होना भी ठीक नहों--कभी बीमार- 
“दवीमार हो तो पानी कौन दे !” 

“तो इसी कारण आदमी की आवश्यकृता दे और 
आदमी का इतना ही उपयोग है, अन्यथा अकेला रहे तो 
'बड़ा अच्छा ।” 

“जुँद्द | तुम तो न ज्ञाने कहाँ का झगड़ा ले जैठों ।”? 

“वो तुम विवाद्द नहीं करोगे १” 

“हाँ, विचार तो ऐसा ही है ॥? 

“परन्तु में ऋाज कहती हूँ कि तुम्हें विवाह करना 
पड़ेगा ।? 

“कोई ज़बरदस्ती है ।” 

“हाँ, ज़बरद॒स्ती है।” 

“अच्छी बात है--देखा ज्ञायगा ॥? 


ह---। 


बे 


उपयुक्त वार्तालाप के तीन माल पश्चात्‌ शारदाकरण 
'की पत्नी अपने सायके आई। मायके में उसके छोटे भाई 
का विवाद था, उसी में सम्मिलित होने के स्िए वह आई 
थी । 

विदाह में उसके चाचा और उनके बाल-बच्चे भी आए 
हुए थे । उसके चाया की पक षोड़शी कन्या थी। इस 
'कन्या का अभी विवाद नहीं हुओआ थां। भाई के विवाह 


सणिसाला ३१४: 


के पश्चात्‌ एक दिन शारदाचरण की पत्नी ने अपने चाचा 
से पूछा--चाचा जी, राज़रानी का विवाद अभी नहीं: 
किया ? 

“अभी कहीं बातचीत दी नहीं लगी--लड़के की खोजे: 
कर रहा है ।” 

“्य्रम्ी तक कोई लड़का नहीं मिल्ला  ? 

"नहीं, अभी तो कोई नहीं मिला 7”? 

“दो चाचा जी, राज़रानी को मुझे दे दो ।? 

“चाचा ने विस्मित दोकर पूछा--तुमे दे दूँ, इसका 
क्या अर्थ १” 

“इसका यह अर्थ है कि में इसका विवाद अपनी 
इच्छानुसार जिससे चाहूँ उससे करूँ ।”? 

“यह बात है ।” 

“हूँ, मेरी इतनो बात मानो । मैंने आपसे कभी कुछ 
नहीं माँगा। आज पदली बार राजरानी को आपसे माँगती 
द्वृ ॥! 

“दुर पगली--जब वह तेरी छोटी बहिन है तो तैरी' 
तो हुई है। तू जिससे उचित समर, विवाद कर दे। यह 
तो मेरे लिए अच्छा ही है--मैं लड़के की तलाश करने से' 
घचा।? 

“अच्छी बात है--तो अब. कहीं इसके विवाह की 
बात तय न करना, यह मेरी दो चुकी ।? , 


३९९ ह लालडसह 


“हाँ तेरी हो चुकी । परन्तु वेटी, मुझे इसके विचाह 
की ज़रा जददी है; फर्योकि काफ़ी सयानी हो गई है ।” 

"यह मैं ज्ञानती हूँ। में इसका विवाद जल्दी ही करूँगी । 
भगवान, चाहैगा तो दो-तीन महीने के अन्द्र विवाद हो 
जावेगा ९? 

“तो ज्ञान पड़ता है, कोई लड़का तेरी निगाह में है, 
डलसी के लिए तू यह लव कर रही है” 

“अब इससे आपको दया मतलब ।?--शारदायरण्ण 
की पत्नी ने मुर्करा कर कहा। 

“तत्व केवल इतना है कि अच्छे घए जाय, लड़का 
अच्छा हो--बख ॥” 

“ऐसा ही होगा, आंप निश्चिन्त रहिप्ट ।? 

“बदि कोई लड़का दूने निश्चित कर रकखा है तो 
झुझे ददा दे ४”? 

“आपको चाची जी से खब मालूम दो जायगा, उन्हीं 
को खब बता दूँगी ।”? 

' “अच्छी बात है (? 

रात में चाची ने शारदाचरण की पत्नी से पूछा-- 
मैंने सुना है कि आज सूने राजरानी को अपने क्षायों से 
माँग लिया है। 

#एुँ चाची, माँग तो लिया है ।” 

“हो किसके छिए माँगा है १” 


अशिमाला. ह ३९६ 


“सच दता दूँ !१--शारदाचरण की पतली ने. भुस्करा 

कर कदा । 
..._ “तो क्या इसमें भी कुछ कूठ बोलने की इच्छा है ?? 

“वहीं, भूठ बोल कर रहूँगी कहाँ.। राजराती को मैंने 
शअ्रपने लिए माँगा है ।”? 

भगपने लिए में तेरा मतलब नहीं समझी ४” 

“इसका मदलब यह है कि में राजणनी को अपनी 
सौत बनाऊँगी ।” ] 

यदि चाची पर काला सखप गिरता तो कदाचित्‌ बह 
इतना न चोंकती, जितवा घद इस बात से चौंकी । उन्होंने 
आँखें तथा मुख फाड़ कर कहा--ऐ' ! क्या कद्दा, सौत 
बनाएगी 

शारदाचरण की पत्नी ने शान्ति तथा गस्मीरता से 
उत्तर दिया--हाँ, सीत बनाऊँगी । 

“तू बकती क्‍या है, मुझसे हँसी करती है, में तेरी 
बड़ी हूँ, मेरे साथ ।” 

चाची की दात काट कर शारदाचरण की पल्ली ने 
'कहा--मैं हँली नहीं करती चाची, सच्ची बात कहती हूँ । 

इतना कह कर शारदाचरण की पत्नी ने सम्पूर्ण 
सूसान्त अपनी चाची को बताया और अन्त में नेत्रों में 
आँसू मर कर बोली--चाची, राजरानी मेरी छोटी बहिन 
दे, इस कारण भेरी इसकी नचिभ्न ज्ायगी। विवाद्द तो 


३९७ लऊालसए 


डनका दूसरा होगा द्ी। दूसरी कोई आवबे तो न जाने 
कैली आजे, मेरी उसकी पटे या न पटे । राज़रानी की ओर 
से मैं निश्चिन्च हैं। मेरा उसका स्नेह है, इसलिए दम 
दोनों की ज़ूब पटेगी--बल, केवल इस कारण से मैंचे 
चाचा जी से यद सित्ता माँगी ओर चाची तुमसे भी' 
माँगती हूँ। तुम दया कर दोगी तो मेरा बेड़ा पार लगः 
जावेगा, अन्यथा जो भाग्य में बदा होगा वह होगा | 

यद्द बात छुन कर चाची चिन्ता में पड़ गई । चाची 
को मौन देख कर शारदाचरण की पत्नी पुनः बोली-- 
थद सम्तक को चाची कि राज़रानी का विवाह करने के 
साथ द्दी खाध तुम मेरा भी उद्धार करोगी। तुम्हें एक 
खाथ ही दो पुण्य प्राप्त होंगे। में तुम्दे विश्वास द्लाती 
हैं कि में राज़रानी को अपनी आँखाँ की पुतत्ी बना कर 
रक्रूँगी । 

चाची ने कदहा--यदह तो खब ठीक दे बेटो, पर क्या 
कहूँ, बड़ी टेढ़ी बात है । 

“तुम चाहोगी ठो सीधी दो ज्ञायगी। इसमें कोई - 
द्वानि तो है नहीं।” 

५वबेदी, मुझे तो कोई इन्कार है नहीं । थदि यज्ञरानी 
से तेरा कुछ भत्रा दोता द्वो तो तू ले जा । वह तेरी छोटी 
बहिन है, परन्तु तेरे चाचा इस बात पर राज़ी होंगे या 
नहीं, यह में नहीं कह सकती ॥? 
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“चाचा जी तो मुझे दे ही छुके 7? 

ध्यर उन्हें यद वात वो नहीं मालम थी। जब - यह 
चात्त मालम दोगी तब वह कया करेंगे, यदी में नहीं कद 
खसदती ।7 

“तुम समझा दोगी तो वह मान खेंगे। चाची, तुम 
स्त्री दो, री की वात समझ सकती दो। इसीलिए मैंने 
उनसे यह दात नहीं वताई । अब मेंने तुमसे सब क्या 
चिद्धा बता दिया है, तुम उन्हें समझा देना, तुम्दारे 
समभाए ले वह समझ जायेंगे ।? ु 

“अच्छी वात है, जाती हैँ. और अभी उत्तसे लब द्वाल 
'कद्दती हैँ ।” ह 

इतना कद कर चाची अपने पति के पास पहुँचीं। 
पति ने उन्हें देखते ही पूछे--कयों, झुछ मालूम हुआ-- 
चन्दो से दातंचीत हुई ? | 

“हाँ, श्रम्ती उसी के पास से ठो आ रही हैं।” 

“हाँ, उसने क्या दताया !?--पति ने उत्छुकतापूर्वक 
पूछा । 

राज़रानी की भावा ने खब चृत्तान्त उनसे कद दिया । 
लव खुन कर राजरनी के पिता ने कहा--यद वो में 
कभी स्वीकार नहों कर सकता । 

४ फेर बिना सोचे-सममके उसे वचन क्यों दे दिया?!” 


३९८ लालसा 


“दो में क्या ज्ञानता था बह ऐली दादहियात षात 
कद्देगी ।? ; ह 

धनहीं ज्ञानते थे तो अंब जो कहा है. उसे दिसाओ ॥” 

“जबरदस्ती निभाई:--पद अच्छी रही ।? 

“तो इसमें इज कया है? चन्दो भी श्रपनी चेटी ही 

है। उसक्का सब्बृट दूर करना द्वी चाहिए |” 

“इस तरह १” 

“हाँ, जब इसी तरह दूर दो सकता है तो इसी रद्द 
दुए करना चाहिए |”? 

"सेरी समर में यद् बात नहीं आती ॥7 

"मेरी समझ में तो आती है। तठुम पुरुष दो ठुम इस 
वात की गद्दराई को नहीं समझ सुकते--में लमझकती हैँ ॥” 

“दया समझती दो १? 

“यही कि चन्दो का सछ्कुट इसी तरद्द टल्ल खकता है । 
'राज़रानी उसकी वहिन है--दोनों में स्नेह है। इल कारण 
दोनों सौत दोते भी छिल-मिल कर रहेंगी। यदि कोई 
दूसरी आई तो चन्दो की हुर्दशा हो जायगी ॥7 

#प्रन्तु शारदाचरण की उम्र अधिक है 7? 

“कौन अधिक है, अ्रभी छुब्बीस-सत्ताइस बरस का 
सो द॒ई है ।” 

“नो-द्स बरस का श्रन्तर है !”? 


सरणिमाला ३२०" 


५कोई अधिक नहीं है। इतनी उमर में क्या किसी 
का विवाह नहीं होता ।” 

“होता क्‍यों नहीं। परन्तु « २८ » ” 

“अब इस भज्कट में न पड़ो--अब चन्दो के मन . 
की होने दो । वह बेचारी कितनी दुखिया है । यदि हमारे' 
इस काये से उसका दुख दूर दो जाय तो इससे अधिक 
हमारे लिए और कौन सी बात है। दूखरे तुम वचन भी: 
दे चुके दो ।”? 

“वह तो बिना सममभे-बूके दे दिया था ॥? 

“चाहे जैसे दिया हो--वचन, वचन ही है, उसका; 
पालन करना चाहिए ।” 

: »पुक्‍्दे स्वीकार है, पहले यह बताओ १? 

“मुझे स्वीकार न होता तो मैं तुमले इतना ज़ोर 
देकर कहती दही क्‍यों १? ह 

"“ऊँच-नीच सब सोच लिया है १” 

“हाँ, सब सोच लिया है।” 


“अच्छी बात है तो मुझे सी स्वीकार दै।” 
ह.। 


चन्दो अपनी सखुराल लोट आई | सखुराल आकर 
पदले उसने अपनी साख से सब दुत्तान्त कद्दा। सास ने” 
उसके कारये पर उसे खाधुवाद देते हुए कदहा--परन्‍्ठ॒. 


२९ लालसा 


बेटी, यद्द तो जो छुआ सद ठीक ही छुप्का ; पर शारदा 
'दिदाह करने पर रज्ञी होगा ?? 

“उन्हे राज़ी दो करना ही पड़ेगा (--चनन्‍्दो ने उत्तर 
'द्या । 
.. “डैसे १” 

“ड्ैसे बनेगा !” 

“प्ेरी समझ में तो दह राज़ी ८ होगा ।? 

“उन्हे राज़ी होदा पड़ेगा ॥? 

“देखो, तेरे कहने से हो हब तो हो ज्ञाय ।? 

"हो ज्ञायँगे--मुझे विश्वास है ।? 

५विश्वास है तो ठीक है ।” 

उसी दिन चन्दो ने शारदाचरण से कहा--मैंने तुम्हारे 
'विवाह के लिए एक लड़की ठीक की है । 

शारदाचरण ने घ्रुकुटी चढ़ा कर पूछा--फैसी लड़की ! 

एवि के मुख का साद देख कर चन्दो का सलाहल छुटने 
“लगा, परन्तु उसने सँभल कर कद्ठा--विवाद् के दिए ! 

शारदाचरण ने पत्नी को एक बेर सिर से पैर तझ 
देखा, तत्पश्चात्‌ कद्ा--छुकले इस प्रक्धाए की हँली करना 
अच्छा वहीं--समझीं, झुझले थे बातें रापएलन्द हैं। 

चल्दो अप्रतिम होकर छुप हो बई। उससे सोचा जिस 
. 'खम्तय प्रसन्नचित्त होंगे उस लख्य कहना ठीक होगा । 

ब्र्‌ « | ; 
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दो दिन पश्चात्‌ चन्दो ने शत में पुत्र वही चर्चा 
छेड़ीं। उसने कदह्ा--उस दिव मैंने तुमसे जो बात कदी: 
थी बह याद है 

"दीन सी बात १?” 

#कुछु कद्दा था--याद्‌ करो | छुम नाराज़ होने तगे 
तो में छुप हो गई ।”? 

धन जाने क्या चाददी-तबादही बक्क रही थीं ।”? 

“ूँते यही कहा था कि तुम्दारे लिए एक लड़की. 
दृढ़ी है।” 

४हए-हा, कुछ पेखी ही वात थी--तो फिर १” 

“फिर कया--लड़की दूँढ़ी है।” 

धबड़ी दधा की ।--शारदाचरण ने व्यक्ूपूवक- 
मुष्करा कर कहा । 

चन्दोी ने पति के व्यज्ञ को समझ कर कद्दा--मेरी 
यह दया अभी नदहीं--आ्रागे चक् कर मालम होगी । 

धडगा बात है, तुम्हारी यह दया चिरस्मरणीय 
रहेगी ।?--शारदाचरण मे उसी प्रकार मुष्कराते हुए 
कहा । 

“हँधी नहीं, में सच कइती हैं श्वि मैंने तुम्दारे लिए 
अपने चाचा से अपनी चचेरी घद्दिग को माँधव लिया है| 
बस, तुम्दारे खीकार करने भर की देर है ॥”? 

“श्रोफ़ श्रोह ! तब तो बड़ा छुएय कप्ताया ए? 


-इश३ छालकह 


हैँ इनसे कद आई हूँ कवि विवाह शीघ्र दी दोः 
ज्ञायगा ।” 

“अच्छुप चट मेरी मेंगनी और पद मेरा ब्याह |” 

“भबेलकुल ऐसी ही बात है। लड़की भी बड़ी सुन्दर 
ह्ठै 7 

“तुमसे अधिक १? 

“में बेचारी काहे में हैँ, उसे देखोगे तो कहोगे कि हाँ 
कुछु ह्वे पट 

“पुम्हारे सामने तो मुझे कोई जेचेगी नहीं ॥”” 

“उच्द तो ऐली जँचेगी कि मुझे भी भूल जाओगे ।” 

“तब तो विवाह होना और भी कठिन है। में तुम्हें 
भूलना नहीं चाहता ।” 

“अच्छा, अब यह चुदल छोड़ दो--छत्त-लच बताओ 
कि विवाद करोगे १” 

“क्दांपि नहीं ४? 

“पु॒स्द्दे करना पड़ेया ।? 

््न्ष्पो 49 

“मैँ अपने चचा जी को वचन दे आई हैं ।” 

“ऊुद्दारे बचन से मुझे श्या मतलब १? 

“परे बचन की रच्चा न करोगे १” | 

“पे ऐसे चचन का कोई झूल्य दो नहीं समकता।? 

“थदि तुम्हें मुकले सच्ची मुदृब्बव है तो तुम्हे मेरे 
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बचन की रक्षा करनो चाहिए। भगवान्‌ सी अपने भक्तों 
की बात रखते हैं।” 

“पर में सगवान नहीं हँ--एक साधारण मनुष्य 
हैं ।” हे 
“प्रेम का सस्वन्ध तो सबके लिए एक खा है--चाहे 

भगवान्‌ हो चाहे मनुष्य ।? ' 

“समरथ को नहिं दोष--भगवान सर्व-शक्तिमान, हैं, वह 
सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य उनकी बराबरी नहीं कर 
सकता |” 

“बद्द कोई ऐसी बात तो है नहीं जो ठुम्दारी शक्ति के 
बाहर दो ।7 

“जो कार्य करने योग्य न हो, वह शक्ति के बाहर हो 

“ समझा जाता है।”? 

“यह तुम्दारी बद्दानेवाज़ी है ।” 

“अच्छा बद्दानेबाज़ी ही सही ।” 

“दो तुम विवाद नहीं करोगे १”? 

“हाँ, श्रभी तो ऐलो ही इच्छा है--आगे भगवान 
जाने? 

“अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी इच्छा ।?--इतना कद 
कर चन्दो उदास हो गई। ह 

दूसरे दिन जब शारदाचरण की माता ने चनन्‍दोसे 
थह छुना कि शारदाचरण ने साफ़ जवाब दे दिया तो 


इ्२४ खाशललः 


वह बहुत दुखी हुईं। उन्होंने पुत्न को बहुत समझाया, 
उसके सामने बहुत रोई-पीटीं; पर शारदाचरण टस से 
मस्त न हुए । अन्त में वह भी हार मान कर चुप हो रहीं । 
परन्तु उसी दिन से शाश्दाचरण का घर श्मशान तुल्य 
हो गया। माता भी उदाल रहने लगी और पत्नी भी । 
आवश्यक बातों के अतिरिक्त उनसे कोई अधिक वार्चालाप 
नहीं करती थीं। कुछ दिन तो इस प्रकार व्यतीत हुप्, 
अन्त में शाय्दाचरण को यद्द अलछाय दो उठा । उन्होंने 


पक दिन क्रोध में भर कर कहा--तुम लोग यह कया रोनी| 


सूरत बनाए रहती हो। 
माता ने कहा--कया करे, जब मन ही प्रसन्न नहीं तो 
' हसती सूरत कैसे रह सकती है। 
“वो तुम लोग चाहती द्ो कि मैं विवाद करके दुनिया 
में अपनी हँली कराऊँ, ज़दील ब्नूँ १?” 
“त् चेटा, हँसी मत कराओ, तुम अपना मुँह उज़लाः 
रकखो, हमारे ऊपर जो दुख है बह दम भेल ढोंगी।” 
५तुम पर ऐला कौन दुख का पहाड़ फट पड़ा है ।” 


“इसे तुम्॒ क्या जाबोगे--ज़िस पर पड़ती है, वही 


जाय खकता है।” 

“तो इस प्रकार तो में नहीं रह सकता । जब- देखो 
तब मुँह लटका हुआ है”? 

“यह अपने दस की बात नहीं है”? 


अशणिमला. । श्र . 


शरदाचरण कुछ जक््णों तक्न विचार करके कुणिठत 
ऋअबर में बोते--अच्छी बात है, यदि तुमको झुझे ज़लील- 
करने से ही सन्‍्तोष होगा तो जो तुम्दारी इच्छा दो, करो । 
“हमारी इच्छा जब ठुम्दारे मारे पूरी होने पावे ।?  * 
“कह तो रद्द हूँ कि जो इच्छा द्वो करो, मैं तुम्दारी 
बात मानने के लिए तैयार हूँ ।? 
ध 
शारदाचरण का विवाह ठोक दो गया और विवाह 
)ही तिथि भी निश्चित हो गई। विवाह दोने के दो मास 
पूर्च अकल्मात्‌ शारदाचरण की पल्ली को दैज़ा हो गया। 
शारदाचरण ने बहुत दौड़-घूप की, परन्तु कोई फल्न न 
'हुआ--चन्दो का अन्त समय जा पहुँचा । झ॒त्यु के आध 
चघरण्टा पूर्व चन्‍दो ने पति से कहा--तुम एक पत्नी के 
रहते हुए दूसरा विवाह करना अपने लिए श्रपप्रानजनक 
सममभते थे, सो भगवान, ने सुझे अपने पास छुला कर 
सुम्दारा मान रख लिया और मैंने जो प्रतिज्ञा की थी 
कि में तुम्हारा विधाह अवश्य करूँगी खो भगवान ने मेरी 
घात भी रख ली। ईश्वर बड़ा दयालु है--सबका मान 
रखता है। 
शारदाचरण व्याकुल होकर बोले--ईश्वर तुम्हें चड्ढा 
फर दे; में तुम्दारे कहने से छक्र क्या, दूस विवाद करने 
को तैयार हैं। 


3२० - लालखएर 


चन्दो क्लीण मुस्क्नात के लाथ बोली--दुलत विवाह की 
आवश्यकता नहीं, इसलिए में चडद्ठी नहीं हो सकती । 

शारदाच रण पत्नी के वक्ष्यत् एर अपना सिर रख 
कर खिसखकियाँ लेते हुए दोले--ऐला न कद्दो, भेरा हृदय 
विदीर्ण छुआं जाता है । 

उचन्दो ने पदि क्ले खिद पर हाथ रख कर कहा-इस 
प्रकार मरने में कितना छुख है, कितना आनन्द है। मेरा 
मदोरथ पूरा हो गधा--मेण काम समाप्त हो छुछा | अद 
जीकर करना दी दया है। भगवान ठुम्हें और मेरी प्यारी 
घदिद राज़राची को चिरक्षीच रक्खे--ठुम दोनों फूलो- 
फलो । सन्तान का छुख देखो--इससे अधिक और मैं 
छुछ नहीं चाहती | छुके इस वाद का बड़ा सन्तोष है कि 
मैंने अपनी प्यारी बहिन समर्पित की और अपनी 
बहिन को अपना प्यारा लमफपित किया--आह । सगवान्‌ 
ने मरते समय मुझसे कितना अच्छा कार्य कराया, परन्तु-- 
परन्तु एक्त काला हृदय में रह गई ! 

शारदाचरण ने सिर उठा कर अश्ुप्ताबित नेतं से 
पत्नी की ओर देख कर ऋद्दा--चह क्‍या ? बताओ, शीघ्र 
चताओ, में उसे पूरी करूँगा। में नहीं चाहता कि तुम 
कोई लादला खेकर इस संसार से जाओ | 

“बइ--जालला--अदब इस ज्ञीवन में--पूरी नहीं दो 
आकती । वह लालखा तुम्हारी सन्‍्तान खिलाने दी थी--- 


समणिमाला ३२८ 


चाहे उसका जन्म मुझसे होता या मेरी सौत से। में 
केवल तुम्दारे बालक का--मुख चूमना--चाहती थी...!” 
चन्दो इससे आगे कुछ न कद सकी ! 

शारदाचरण “हाथ राम! कह कर भूमि पर लोटने 
लगे। 


अन्तिम सेंट 





क छोटे ले मरझान के खामने आदमियोँ की भीड़ 
34 छमी हुई थी। मकान के द्वार पर दो कॉन्ज- 
टेबिल खड़े थे और थोड़ी-थोड़ी देर पश्चात्‌ बढ़ती हुई सीड़' 
को पीछे हटा रहे थे। सहला मकान के अन्दर से तीच 
कॉन्सटेबिल तथा-सबइनन्‍्लपेक्टर एक आदमी को' गिर- 
छार किए हुए घाहर निकत्ने । जिल आदमी को गिरफ्तार 
किया था, वह मध्याकार, गौर-चर्ण तथा खुद्दृढ़-शरीर 
था। उसके नेत्र बड़े-बड़े तथा र्त-बर्ण थे। बस्तर से यहः 
व्यक्ति हिन्दू मालूम पड़ता था। साथ में एक कॉन्लटेबिल 
एक तीन दर्ष की कन्या को गोद में लिए था। कन्या रो 
रही थी--अभियुक्त बीच-बीच में उसे चुमकार कर चुपः 
करने की चेष्ठा कर रहा था । 
पुलिस उसे लेकर थाने की ओर चल्ली । वमाशाइयों की 
भीड़ में एक आदमी ने पूछा--क्यों भाई, कया मामला है £ 
एक व्यक्ति बोज्ला-यह डाकू दहै--बड़ा नामी डाकू 
है--आज्ञ पकड़ा गया। 
दूसरा--अच्छा | लेकिन हम तो इसे इस मकाज में: 
मुद्दत से देखते हैं । 


खणिशाला | ३३० 


“हाँ ज्ञी, कौव ज्ञानता था कि यह डाकू होगा। हम 
सो इसे भत्ता आदमी समझते थे।” ' 

“ला आदमी मालम दी पड़ता था, सबसे बड़ी 
भलमनसाइत ले मिलता था, बहुधा गरीबों फी सहायता 
भी किया करता था ।” 

“अरे भाई, यद्द संखार बड़ा विचित्र है। कौन भला ._ 
है और कौन बद्माश, इसका पता लगना बड़ा कठिन है ।” 
“सच कहते हो, ग्राजकल ऐसा दी ज़माना है।” 

उसी समय एक छुद्धा बोल उठी--कौन दाढ़ीज्ञार 
कद्दता है कि डाकू है। जो कहता है वह ख़ुद डाऊू है। 
ऐसे भले आदमी को डाकू बताते हैं--बाह री डुविया ! 
जब से उसकी घर वालो मरी, तब से जब कहीं बाहर 
जाता रदह्या तो अपनी बिटिया दम सोंप जाता रहा। हम 
उसके घर में रहती रहीं। हमने तो कभी कोई बात नदी 
देखी । 

एक बोला--अ्षब यह वात कही लो कही, पर अब 
कभी सत कहना, नहीं तुप सी एकड़ी जाओगी । 

बुढ़िया उँगलियाँ नया रर बोली--हम तो इज़ार दफे 
कहगे--देखें कौन निगोड़ा पकड़ता है। पकड़ना दँसी-ठट्ठा 
है। और उल्ी को एकड़ा है तो क्या कर लेंगे--दो-चार 
दिन में छूट जञायगा । ऐले कोई अन्धेर है--भलते आदमी 
को डाकू कद देना कोई खेल नहीं दे । 


४३९ अन्तिल सेंट. 


ने पूछा--घमों जुढ़िया, तुझे बद कभी रछ देता 
६2 है 
/देता द्यों नहीं था, उचकी चच्छी अच्छी रहे--उसने 
हमे व जाने कितना दिया ।” 
५ब६ लाता कहाँ से था ? कहीं नौकरी करता था १” 
छुढ़िया दछ क्षण तक खोचकर बोली--नो री -चोौकरी 
सो कहीं करता नहीं था । 


“फिर इतना उपया कहाँ से लाता था (* 

छुढ़िया का झछुख मल्तीव हो गया। ज्ञान पड़ता था, इस 
अश्न का उसके पास कोई सम्ुल्चित उचर नहीं था, श्रतण्व 
उसके मन में भी सन्देह उत्पन्न हो गया था। उसने कहा 
छल यह तो भगवान जाने कि कहाँ से लाता था। 

“इसीलिए कद्दते हैं कि अरब ऐसा बात झुँद से भत 
निकालना ; नहीं तुम भी धर ली जाओगी ।” 

चुढ़िया--/हूँ, दिल्लगी है” कहती हुई वहाँ से चुपचाप 
पखिलक गई । 

“क्ष्यों जी, डसे सज़ा लम्बी दी होगी १” 

“हाँ, और क्या ।”? 

*यदा नहीं कितने डाके डाले होंगे ।” 

“मुकदमे में लब हाल खुलेगा ।7 

“उपर से कितना अच्छा आदमी मालूम पड़ता था ।? 


भणिमाला . .. इर 


“इसकी बिटिया का दया होगा १”? ल्‍ 

“यतीमखाने में दे 'दी जायगी या उलकाः कोई रिएते- 
दार होगा, वह ले जायगा ।7? 

“बिटिया हमे मिल जाय तो हम पाल लें ।” 

“झछू दी बिटिया १” 

“कया छुश्रा, कोई जुमे है क्या १?” 

“नहीं, ज्ञुम तो नहीं, पर डाकू दी बिटिया तो है।” 

“अरे यह सब कहने की बाते हैं । डाकू की बिटियाः 
कुछ डाकू नहीं होगी ।” 

“आखिर आप इतने द्यालु क्‍यों हैं ?” . 

“चार, हमारे साथ उसने दो-एक पहसान ऐसे किए 
हैं कि हम चाहते हैं. कि हमले भी उसका कछ उपकार 
हो जाय ।?! 

“जाओ अपने घर बेठों, खामख़ाद रूगड़ा मोलः 
लेते हो ।? 

"हाँ, यही हम भी डरते हैं, नहीं तो बिटिया को इंम 
ले लेते ।” 

च्व ु 

अदालत सेशन का कमरा तमराशाइयों से ठसाठस 
भरा था। कटहरे के अन्दर सात आदमी खड़े अपने भाग्य 
के फ़ेसले का इन्तज़ार कर रहे थे ॥ इनमें हमारा पूर्व-परि- 
चित डाकू भी था। सेशन जज एक हिन्दुस्तानी सद्भान 


झ्श्३ अल्विस भेंट 


थे। इस समय वह फेलला लिखने में हुटे हुए थे। ऋबरे 
में इतना खत्बादा छाया हुआ था कि यदि छुई भी गिरती 
दो उसके गिरने का शब्द छुनाई पड़ता । 

लगभग बीख मिविद पश्चात्‌ जज लाइब ने फ़रेखला 
समाप्त किया। फ्ैसले की कॉपी को वरादर करते हुए 
उन्होंने एक बार गस्सीरतापूर्वक अभियुक्तों एर दृष्टि 
डाली | व्त्यश्चात्‌ उन्होंने कॉदी उठा कर कदह्ा--दुशुशा 
पाली १० वर्ष की सख्त कैद |” 

इलके पश्चात्‌ उन्होंने एक ज्ञण के लिए. अभियुक्तों 
की ओर देखा “तदुपरान्त पुनः कद्ा--“लोहनलिंह चौहात 
१० वर्ष की सख्त क़ैंद !” इसी प्रकार उन्होंने सातों अमि- 
'युर्कों के सस्वन्ध में छुना द्या। 

हमारे पूर्व-परिचित श्रमियुक्त बे पाख- खड़े हुए 
कॉन्‍्लटेबविल से छुछु कहा। कॉन्लटेदिल ने को्टे-इन्स- 
'पेक्टर के कान में ज्ञाकर कुछ कहा । 

कोर-इन्सपेक्टर ने खड़े होकर बड़े अदछ से क्ज 
'साहब से कद्दा--हुज्॒र, सोहनलिंदह चौहान हुजुर से छुछ 
'इस्तदुआ ( प्रार्थना ) करना चाहता है । 

जज साहब ने सोहबलिंह की ओर देख कर पूछा-- 
कया कहना चाहते दो ? 

लोहललिद बोला--हुजऊ़र ने जो ऋुछ सज़ा दी, वह 
विलकुल चाजिब है, उसके दारे में के कुछ ऋहीं कहना 
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है। मेरी इलतज्ञा सिफे।यद है कि मेरी एक तीच साल 
की लड़की है--हुज॒र उसकी परवरिश का कुछ इन्तज़ाम- 
. कर दें। 

जज्ञ साहब ने कुछ क्षण तक सोच कर कद्ा--अ्रच्छा, 
हम उसे यतीमख़ाने में दाखिल करा देँगे। 

सोदनलिंह व्याकल दो ऋर बोला---बहीं सरकार, यतीम- 
खाने में मत दीज्ञिप्; किली शरीफ आदमी को दे दीजिए । 
में उसे यतीमखाने में नहीं देना चाहता । 

जज्ञ साहब ने पूछा--बह लड़की कहाँ है? 

को-इन्लपेक्टर बोल उठा--वद इस समय पुलिखः 
के क़बज़े में है। 

जज्न सादब--दम उसे देखना चादते हैं । * 

पक्र कॉन्सटेबिल लड़की को लिए श्रदालत के बाहर 
बैठा था। उसे तुरन्त घुलाया गया। ज्ञज साहब ने/ 
देखा--लड़की देखने में सुन्द॒प है। वद भयभोत नेन्नों से 
चारों ओर देख रही थी। सहसा उसकी दृष्टि सोहनलिंद 
पर पड़ी । उसे देखते ही वह चिल्ला उठी--बापू !” 
ओऔर हाथ फैला कर उल्की ओर गिरनें खगी। सोदन- 
लिंद ने भी बाँद फैला दीं। लड़की मचलने लगी। जज 
साहव ने कॉन्सटेबिल से कदा--इसे उसके बाप के पाल 
से जाओ । ह 

कॉन्लटेबिल ने आज्ञा का पालब क्षिप्रा। ले डर 
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सोदन के पास पहुँचते दही डसकी छाठी से चिमट गई 
सोहनसिंद वी आँखों से ऑँखुओं वी घारा फूट निवली। 
जज साहब ने यद करुणापूर्ण दृश्य देख कर मुँह फेर 
किया। सहसा तमाशाइयों की भीड़ में से एक आदमी 
निकल कर बोला--अगर हुज़्र का हुक्म हो तो में इस 
लड़की को ले सकता हैँ । 

जज सादव ने सिर हिला कर अस्चीकार वि.वा और 
कॉन्सटेबिल से कहा--इसे हमारे बेंगले पर पहुँचा दो | 

सोहनलिंह का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। 
उसके मुंह से निकला--हुजुर, भगवान आपके वाल-बच्चों 
को सुखी रचखे। अब में निश्चिन्त हो गया, अरब चाहे. 
हुजुर मेरी खज़ा में दो बरस और बढ़ा दे ! 


श्‌ 


डपरोदछ घटना हुए ग्यारह वर्ष व्यतीत हो गए। 
गर्मी के दिन थे। रून्ध्या-खूमय हमारे पूर्व-पर्रिच्तित जज 
साहब अपने वेंगले के कश्पा3ण्ड में लॉन पर धीरे-धीरे 
चहत-क़दमी कर *द्टे थे। दूसरे ओर थोड़ी दुर पर 
दो बालक तथा दो वादिकाएँ बेडमिए्टन खेल रही थीं। 
सदसा सामने फाटक से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई 
पड़ा। चपरासी ने उसे दूर से छलकाश--'कहाँ आता 
है, इधर रास्ता नहीं है।” परन्ठु उस व्यक्ति ने चपराली 
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की दात पर कोई ध्यान नहीं दिया ओर आये बढ़वा चला .* 
आया। यह देख कर चपरासी दौड़ कर उसके पाल 
पहुँचा और बोला--/इधर कहाँ आता है--फाटक बाहर 
ज्ञाओ |” यह व्यक्ति चाल्वील वर्ष से ऊपर था। छुख पर 
घनी दाढ़ी तथा लम्बी छूँछें थीं। साधारण कपड़े पहने 
हुए था। यह व्यक्ति दोला--जज्ञ खाहब यहीं रहते 
हैं (“कौन जज साहब ?” चपरासी ने उसे सिर से 
पैर तक देख कर पूछा । 

उस व्यक्ति ने जज्ञ साहब का नाम दतावा | चपरासी 
बोला--हाँ, यहीं रहते हैं । क्‍यों ? 

“उनसे मुलाक़ात करना है ।” 

“वो यहीं खड़े रहो--पदले में पूछ आऊँ। तुम्हारा 
कया नाम है १” 

#प्ाम-बाम से कोई मतलब नहीं, छुके उनके पास ले 
चलो ।”? 

५ दिना उनका हुक्‍्म पाए कैसे ले जाऊँ ? तुम अपना 
'नाम बताश्ो--मैं उनले जाकर कहूँ---ञ्षब दद छुलाने को 
कहगे तो ले चलू गा ।? 

(त्ञाम उन्‍हें भला कया याद होगा। अच्छा खेर, कद 
“दो कि सोहनलिद चौद्यान आया है।” ह 

५श्रच्छा तो यहीं खड़े रहना--ज्ञव तह में कहूँ नहीं, 
आगे मठ घढ़वा ।7--इतना कह कर चपराल्ती छूपकृता 
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छुआ जज साहव के रूम्सुख पहुँचा और बोला--हुज़्र, 
एक आदमी हुज़र से मिलना चाहता है। अपना नाम 
बलोहनलिंह चौहान बताता है। 

जजञ्ञ साहव का चेहरा फुक़ हो गया, परन्तु उन्होंने 
खुश्न्त ही अपने को संभाला और मुँह बचा कर कदा-- 
कौन लोइनलिंह ! 

“ख़्ब हुज़र यह तो उसने कुछ बताया नहीं--हुक्म 
'हो तो पूछ आऊँ ?” 

“हाँ-हाँ, पूछ आओ ।” 

चपरासी चला | परन्तु धह चाय पग ही चलता था 
'कि जज साहब बोले--अच्छा में बाथरूम (स्नानागार) के 
'बग़ल वाले कमरे में शाता हैँ, तुम उसे वहीं ले आओ । 

“बहुत अच्छा !?---कह् कर चपरासी उघर गया, 
इघर जज खाहव शीघ्रतापूर्वक वँगले की ओर चले । 

सपराखी सोहनलिंह के प्लस पहुँचा और बोला-- 
चलो, बुलाते हैं । | 

सोहनलखिह चपराली के जञाथ चला | कुछ च्ाण 
पश्चात्‌ उसने पूछा--यहाँ जज्ञ साहब कितने दिनों से हैं ? 

“सात भर हुआ ।”--चपरासी ने उत्तर दिया । 

“इसके पहले कहाँ थे ९” 

चपरासी ने स्थान. का नाम वताया। सोहनसखिह ने 


बुक नगर का साम लेकर पूछा--वहाँ ले कब आए !? 
श्र 


मणिमसाला- ह इंइ८ 


- थ्यह तो में जानता नहीं |” 

“तुम कब से नोकर हुए १?” 

“लें तो बारद बरस से नोकर हैँ ।” 

“भूफेर तुम्हें मालम क्‍यों नहीं १? 

“में कुछ जज लाहब का नौकर थोड़ा दी हूँ.। में तो' 
सरकारी नौकर हँ। यहाँ ही रहता हैं, मेरे सामने तीन 
चार जज आ चुके हैं ।” 

“अच्छा [9 

बच्चो को खेलते देख कर उसने पूछा--यदह किसके 

बच्चे दे १. . 

“ज्ञञ्ञ साहब के !” 

“सब १? ु हे 

“नहीं, इनमें से जो सबसे बड़ी लड़की है, वद एकः 
ठाकुर की है। इसका पिता मर गया था, सो जज्ञ साहब: 
ने इसको पाला है।” 

कुछ चारों के लिए सोहनसिंद के चेहरे की रहतः 
बदल गई । वह चुपचाप सिर क्रुकाए श्रद्धोन्मीलित नेत्रों 
से भूमि की ओर देखता हुआ चपरासी के साथ चलता: 
रहा 

चपरासी ने उसे निश्चित कमरे में ले ज्ञाकर एक कर्सी . 
पर बिठाया। कमरा छोटा था। उसमें तीन कुर्सी तथा 
पक मेज़ के अतिरिक्त और कोई साम्रान नहीं था। थोड़ी: 
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देर पश्चात्‌ जज खाहब आ गए । सोहनलिंद ने खड़े होकर 
उनका अभिवादन किया । चपरासी चला गया। 

जज साहब कुर्सी पर बैठते हुए बोले--तुम छूट 
आए 

“हाँ सरकार [”--लोइनसिंद ने कुर्सी पर बैठते हुए 
कहा 

“परन्तु तुम्दें तो कम से कम तीन वर्ष पदले छूटना 
चाहिए था १? 

“हाँ, लेकिन वीच में मैंने एक बार जेल से भागने 
की चेष्टा की थी, उसके कारण मेरी सज़ा एक साल और 

बढ़ गई और कटौती भी नहीं मित्री ।? 

क्यों, भागने की चेष्टा क्यों की थी १?--जज् खादइक 
ने मुद्द वना कर पूछा । 

“चुज्ली बिटिया को देखने के लिए जी बहुत्त व्याकुल 
हो उठा था ।”--लोहन ने सिर झुका कर कहा । 

जज साहब सोहन को द्या-द्ृष्टि से देखते हुपए 
कोले--तुमने गलती की थी | 

“हाँ, जब बिगड़ती है तो बिगड़ती ही चली जाती 
है।” 

“श्रव कया इरादे हैं !”--जज खाहब ने उत्छुकता- 
पूर्वक पूछा । 

“चुत्नी बिटिया को लेने आया है ।”? 
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जज खाहब ने किश्वित मुस्करा कर पूछा--कहाँ ले 
जाश्रोगे १ 

“यह तो अ्रभी निश्चित नहीं है।” 

“वह अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती ।॥? 

"क्यों ??--लोहन ने किश्वित्‌ रोषपूवक पूछा । 

जज खादव ने इसका कुछ उत्तर न देकर पुकारा-- 
बैरा ! 

चपरासी तुरन्त द्ाज़िर हुआ | जज साहब ने कदा-- 
बच्चों को यहाँ ले आओ । 

चपरासी के जाने के पश्चात्‌ दोनों मौन बैठे रहे। 
थोड़ी देर पश्चात्‌ चारों बच्चे आए। इनमें से दो लड़के 
थे और दो लड़कियाँ। लड़कों में से एक आठ वर्ष का 
था और दूखरा दस वर्ष का। लड़कियों में से एक 
घारह वर्ष और दूसरी १४ वर्ष के लगभग थी। चारों के 
कपड़े समान झूप से अच्छे तथा साफू-खुथरे थे। चारों 
जज साहब को घेर कर खड़े हो गए और सोहन्िंह को 
कौतूहलपूर्ण नेत्रों से देखने लगे । 

जज साहब ने खोदनसिंद से कद्ा--इसका नाम चुनी 
है, इसका विमला, इसका धीरेन्‍्द्र, इसका रुरेन्द्र ! 

सोहनलिंद की दृष्टि. चुन्नी पर ही सिर होकर रह 
गई। चुनी यथेष्ट हृए-पुष्ठ तथा खुन्दर थी। झुख में 
जीवन व्यतीत करने के कारण उसके मुख पर शआ्रन्तरिक 
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आनन्द तथा सनन्‍तोष फो मधुर कान्ति थी। डसने 
किशोरावस्था से तरुणावस्था में पदापंण करना आरस्स 
किया था, अतप्यव उसमें स्तियोचित लज्ञा का प्रा्डुर्साद 
भी हो चला था। सोहनलिंह को अपनी ओर निर्निमेष 
दृष्टि से ताकते हुए देख कर उसने लिर कुका लिया। 
परन्तु कुछ दी क्षण पश्चात्‌ उसने पुनः द्वष्टि ऊपर उठाई 
ओर सोहनलिंद को उसी प्रकार ताकते हुपए्ए.पाकर उसने 
पुनः आँखें नीची कर लीं। इस बार उसके गौर-वर्ण 
कपोर्लों पर दृल्की लाली दौड़ गई और मुख पर रोष फे 
भाव उत्पन्न हुए। सोहनलिंह कदाचित्‌ उसकी भाचता 
को ताड़ गया, क्योंकि उसने कुछ स्लान-घुख होकर अपनी 
दृष्टि हटठा ली और सिए कुका लिया। लिए झुका कर 
उसने एक दीर्घ-निश्वाल छोड़ी । जज साहब उसके मुख 
को बड़े ध्यानपू्वक देख रहे थे । उन्होंने बच्चों ले कहा-- 
बस; जाओ खेलो । विस्मयपूर्ण नेच्रों से सोहनलिंह फो 
देखते हुए चारों वहाँ से चले गए | 
जज साहब ने पूछा--क्यों लोहन, अब भी तुम उन्नी 
को ले जाना चादइते हो ? 

सोहनसिंह ने सिर ऊपर डउढाया। उसके नेत्नों में 
आँसू भरे हुए थे । उसने गहगद्‌ करठ से कहा--नहीं ! 
चुज्नी सदेव के लिए मुझसे छूट गई। अब बह मेरी 
नदीं, आप दही की दै। मेरे साथ जाकर वह कभी छुखी 
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न रहेगी | वह कदाचिद्‌ मेरे पास खड़ी होना भी पसन्द 
न करेगी। यह कद्दते हुए सोहत के नेत्रों से अभ्रुधारा 
चने लगी । क | 

जज साहव ने मन में सोंचा--यद वह व्यक्ति दैज्ो 
रुपए के लिए असहाय मनुष्यों के प्राय ले लेना खेल 
समझता था और सम्भव है श्रव भी समभता दो। 

इठात्‌ सोहनलिंद उठ खड़ा हुआ और बोला--अब 
आलाऊंगा १ 

#कद्ा जाओगे १? 

“कह नहीं सकता ।॥? 

“क्या करोगे १”? 

“यह श्षी नहीं कह सकता ।? 

“डाके तो नहीं डालोगे !? 

“इच्छा तो नहीं है, आगे जैली परिखिति आ जाय 77 

“यहीं क्यों नहीं रइते ह”.... 

“यहाँ, आपके यहाँ १? 

“और क्या, लड़की के पास रद्दोगे--तुम्हें श्रव करनां 
दी क्या है--रोटी खाओ, कपड़ा पदनो ।” 

सोहनसिंद सोच में पड़ गया । जज् साहब को पेसा 
प्रतीत हुआ कि वद् उनके अस्ताव को स्वीकार करने ही 
चाला है; परन्तु अकल्मात्‌ डसका भाव पलट गया। 
उसने कद्ा--नहीं आपके यहाँ नहीं रहूँगा। 
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“क्यों !?--जज्ञ खाहव ते आश्वयय से पूछा । 

“आपने मेरी लड़की की रक्षा की, उसे अपने घाल- 
बच्चों के समान्त पाला-पोला। आपका इतना ही पहसान 
क्या कम है--इसीसे इस जन्‍म में उऋण नहीं हो 
स्कूँगा। अब और अधिक एहसान नहीं लूँगा। मैं अपना 
छद्रनपोषण कर सकता हूँ।” 

“आवारा घूमने से सम्भव है, तुम फिर डाकुओं में 
पमित्र जाओ ९? 

“अपना पेट पालने के लिए अब में डाका नहीं 
डालूँगा--थद विश्वास रखिए | हाँ, एक बात पूछना भूल 
'ही गया--इखका विवाह कब कीजिएंगा १? 

“एुक जगह बातचीत लग रही है--सम्भव है, इसी 
चाल के अन्द्र हो जाय । वर भी कुल्लीन क्त्री है।” 

“देखिप्ट, जीवित रहा तो विवाह में आऊँगा ।”? 

“मेरी यहाँ से बदली दो गई तो कैसे हुँढ़ोगे १ ” 

“जैसे अब हूँढ़ लिया। दो मद्दीने से आपको हूँढ़ 
'रहा था| बीच-बीच में चिट्ठी लिख कर आपसे दिचाह के 
सम्बन्ध में पूछता रहँगा।” 

“मेरी समझ में तो तुम यहीं रहते तो अच्छा था 7? 

“नहीं सरकार, इस समय तो में नहीं रह सकता । 
“विवाह पर आऊँगा, छल समय सस्थव दे कि में फिर 

. 
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आपके यहाँ से न ज्ञाऊँ ।१---इततना कह कर सोहनसिंह: 
-बिदा हुआ । 
ञ् 


श् 


'. छा माल और बीत गए। सोहनसिंह. आजकल 
पक,दोटे'ले क़ल्बे में कचालू और दद्दी-बड़े का ख़ोम्चा 
लगा कर अपना उदर-पोषण करता है। उसके साथी 
डाकुओं ने, जिनमें से कुछ तो उसके साथ ही जेल से 
छूटे थे और कुछ उससे पू्च छूट चुके थे, डले पुनः अपनी: 
'टोली में मिलाना चाहा; पर उसने खीकार नहीं किया । 
कुछ दिन ठो वह मज़दूरी करता रहा। मज़दूरी करके 
डखने रुपया जोड़ा--डसी रुपए से वह ख़ोम्चा लगाने 
लगा । 

पक दिन उसे एक पत्र मिला। पत्र में केवल इतनः 
लिखा था--“छुन्नी का ब्याद होने में केचल एक महीचा 
रह गया है।” पत्र पढ़ कर सोहनलिंह के मुख पर चिन्ता 
का भाव उदय हुआ। उसने अपना छोटा काठ का 
खन्दूक़चा खोला और उसमें से रुपए विकाल कर गिने । 
उसमें केवल पचास रुपए निकले । सोहनलिह ने उन 
रुपयों की ओर देख कर घृणा से सुँदह बनाया और अपने 
ही आप कहा---“केबवल पचास रुपए ! छुः महीने से रात- 
दिन परिश्रम कर रहा हूँ और अब तक केवल पचास दी 
हुए | इनमें भला क्या होगा। चुन्नी के लिए एक अच्छा 
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गहना भी तो व बन लकेगा। श्रोफ़ ! मैंने हज़ारों रुपए, 
पानी की तरद्द वद्दा दिए। परन्तु श्राज अपनी इकलौती 
बेटी को कोई उत्तम भद देने के लिए मेरे पास रुपए नहीं । 
इस पर जोग ईमानदारी की तारीफ़ करते है। ईमानदारी 
ने मुझे केवल यह पचास रुपए दिए । इतने रुपए तो 
में एक दिन में खर्च कर देता था ।?: यद्द कद कर उसने 
घणापूर्वक उन रुपयों को सन्दूक़े में फेंक दिया । 

उछ दिन उसने ख़ोम्चा नहीं लपाया। दूलरे दिन 
भी वद्द अपनी कोठरी में पड़ा रद्दा। तीसरे दिन प्रातः- 
काल उसकी फकोठरी का हार किसी ने- खब्खटाया। 
सोहन ने उठ कर द्वार खोला । द्वार खोल कर उसने एक 
व्यक्ति को खड़े देखा। उसे देखते द्वी बच्द बोल उठा-- 
चुघुवा ! तू है ! 

चुघुचा सुल्करा कर बोला--हाँ, कद्दो कया द्वाल हैं ? 

“हाल अच्छे नहीं हैं चुघुबा !” 

“अच्छे दो भी कैले सकते हैं, ज़ोम्चा बेंच व्ूर किसी 
के दाल अच्छे हुए हैं १” 

“मेरा पेट पालने के लिए तो ख़ोम्चा बहुत है।” 

"पेट तो खुझ्नर भी पाल लेता है !?--बुशुवा ने घृणए 
से कहा | 

“बह तो ठीक है । अच्छा तुम यहाँ कैसे आप १” 

“हुफ्ह बताने से क्‍या फ़ायदा १”? 


सणिसाला | ३२४६ 


“नहीं, फ़ायदा होगा।” 

“यह बात है !”? 

यह कर कद बुचुवा कोठरी के अन्दर ञआा गया .- 
'सोहन ने कोठरी का द्वार बन्द्‌ कर लिया और घुचुवा से 
फहा--बुघुवा सच बताओ, क्या बात है ? 

“पहले यद बताओ, साथ दोगे ?” ु 

“हाँ ज़रूर ! अपने लिए नहीं, तुम्दारे लिए नहीं, 
'बल्कि अपनी बिटिया के लिए [” 

“इसका क्या मतलब ?? 

“मेरी बिटिया का ब्याह होने बाला है, डसके ब्याद 
'पर मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ ॥” ४ 

“डखक्का ब्याद तो घद खछ्ुरा जज्ञ कर ही देगा ।” 

“बह लाख करे ; पर मैं उसका पिता हूँ बुघुचा, मेस ह 
भी कुछ फुज़ है। मैंने ग्रभी तक डसे क्या दिया ? उसको 
पाल-पोख भी तो नहीं सका । यह बात मुभे कभी पागल 
'बना देती है। ग्रेरों को इज़ारों रुपए दे दिए, पर आज 
अपनी बेटी के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इससे अधिक 
रज्ञ की बात और क्या हो सकती है १” 

“तो यदि यद्द बात है तो जो तुम चाहते हो वैसा 
(ही डोल छग रहा है।” 

“बोलो ।? के 

“यहाँ के जो» »८ ५ हैं उनका लड़का सझछुराल से 
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अपनी जोझ को विदां कराके लौट रहा है। उसके साथ 
'कफेबल पद नौकर है और एक बहल्ली । एक स्थान ऐसा है 
जदाँ वह सन्ध्या के समय आयेंगे | वह बड़ा निज्ञन स्थान 
है--वहाँ लगे रहने से काम चन लकता है।” 

“परन्तु सन्ध्या को चह कहीं टिक न रहेगे १” 

“नहीं, चद स्थान यहाँ से पाँच कोल के फासले पर 
है। इसलिए बद सकेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ से रात के नौ 
'बजे तक यदाँ भा लकते हैं। और इधर डाके वाले कभी 
'पड़ते नहीं, इसलिए उन्हें खटका भी नहीं है।” 

“तो उनके पास क्या बहुत माल है १? 

“आ्रत पाँच-छुः हज़ार का गहना पहने है”? 

“यद्द सब तुम्दे कैसे मालम हुआ १” 

“उनका एक नौकर है, डसले मुझे पता लगा है।”? 

“अच्छी बात है, तो में तुम्दारे साथ हूँ । परन्तु मेरी 
बिटिया का व्याह है, यद समझ कर सुझे दिल्‍ला देना ७7 

“ठुम जितना चाहना, ले लेना; जैसी ठुम्दारी' 
“विटिया बैसी हमारी |” 

9४ 

सन्ध्या का समय है। सूर्यनारायण अऋस्ताचल पर 
पहुँच चुझे हैँ। इसी लपय एक चदली धीरे-घीरे चली 
आ रही दै। वहली पर परदा पड़ा छुआ है। दोनों ओर 
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दो पुरुष चैठे हैं। सहसा एक व्यक्ति बोला--बढ़ाए चलो 
बहलवांन, अब तो निकट पहुँच गए | 

बदहलवान बैलों को पड़ लगा कर बोला--बस, 
श्रब कौन दूर है--घरटे भर में पहुँचते हैं। न 

“यह इतनी जगह बड़ी सुनसान है, इधर कोई गाँव 
नहीं |” 

बहलवान ने कद्दा--हाँ, लेकिन यहाँ कोई खदकाः 
नहीं । 

“हाँ खटका:तो नहीं है।” ह 

इल समय बहली एक ऐसे स्थान से गुज़री, जदाँ 
जड़ली पेड़ों के कारण काफ़ी अंधेरा था। इसी समय 
कडची सड़क के दोनों ओर से पाँच व्यक्ति हाथों में भात्ते 
लिए हुए निकले | उन्होंने दौड़ कर बदली को चारों ओर 
से घेर लिया। एक ने वहलवान को पकड़ कर खींच 
लिया, अन्य व्यक्तियों ने शेष दोनों पुरुषों को पकड़ 


लिया । 
सोहनसिंद ने बहल्ली का पर्दा उल्लटद्िया और ख्री 


की हाथ पकड़ कर वदली पर से खींच लिया। स्त्री चीचे 
उतर कर खड़ी दो गई और थर-थर काँपने लगी। अपने 
शझ्भार से वह नववधू-ली जान पड़ती थी। लम्ध्या के 
चीण आलोक में सोहनसखिंह ने उसे देखा । खहसा सोहन- 
सिंद को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी कन्या चुत्नी उसके 
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आगे खड़ी दै। चधू का आकार-प्रकार ठीक सलोहनसिंद की 
कन्या चुनी के समान था। उसे देखकर सोहनलिंदह को 
अपती चुनी याद ञझ्रा गई । उसमे सोचा--छुत्ची भी एक 
पिन इंसखी प्रकार अपनी सछुराल जायमगी | 

सोदनलिंह को चुप खड़े देखकर चुघुवा चोला--जल्दी 
करो, खड़े फ्या देखते हो ? 

सोहन घोला--रहने दे तुधुवा, छोड़ दो खूबको, 
आओ चलें । 

“तुप्त पागल हो गए हो कया, नाम लेकर पुकासते 
दो १”-..".यह कद्दता हुआ बुघुबा आगे बढ़ा और उसने 
धक्का देकर सोहन को हटा दिया और रचय॑ गहना उतारने 
के लिए द्वाथ बढ़ाया । सोहन चिल्ला उठा--चुछुवा रहने 
'दे, उछके दाथ लगाया तो अच्छा न होगा । 

परन्तु चुचुवा ने सोहन की बात पर ध्यान न दिया । 
यह देख कर सोहन आगे धढ़ा। उसने भाले की नोक 
चुचुवा की छाती पर धर दी और बोला--चल, जो मैं 
कहता हैँ वह करो । 

“लोहन, छुम्हे क्या हो गया है? अपने होश में हो 
था नहीं ??” 

“मूँ इसी समय होश में आया हैँ, असी तक बेहोश 
था ।? 

“तो इम तुम्हें सदा के लिए चेहोश कर दंगे ।?--यहद 
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कह कर एक दूसरे डाकू ने पीछे ले सोहन की पीठ पर 
भाज़ा मारा । 

भाले का पूरा फल सोहनसिंह की पीठ में उतर गया ।' 
वह लड़खड़ा कर गिरा । परन्तु गिरते-गिरते उसने 
कटद्ा--अब भी ख़ेर है बुधुवा, अपने साथियों को द॒टा रे 
ज्ञा। मेरी-तेरी पुरानी मित्रता है, अन्त समय मेरी इतनी: 
बात मान ले । 

सोहन को गिरते देख घुचुवा घबरा गया। उसने 
अपने साथियों से कहा--भागो, बे भागो यह तुमने बड़ा 
गज़ब किया। मेरे दोस्त दी को ख़तम कर दिया । सोहन, 
कया तू इसीलिए आया था ९ 

“मित्र, जो भाग्य में लिखा था बह हुआ--अ्ब तुम- 
अपने को बचाश्रो, मेरी चिन्ता मत करो” 

श्ह 

घुत्नी का विवाह हो चुका, श्राज़ विदा है। बिदाः 
दोने के चार घराटे पूर्व एक सज्भन जज साहव से मिलने: 
' आए। उन्होंने एक खदस्र रुपए के मूल्य की एक कड़ों 
की जोड़ी जज साहब के सम्मुख रख दी । 

जज्ञ साहब ने विस्मित दोकर पूछा--यह किसने 
भेजी है ! 

“सोहनसिंह ने ।” 

न्चह्‌ कहाँ ह्दे [6८ 


३५९ अन्तिम भेंट: 


“ह्वर्ग-लोक में !” 

प्‌] क्या 'उसकी झत्यु दो गई १” 

नह ९ 

“कैसे १४ ६ 

“परेरी और मेरी पली की रक्षा में ।?--यद कद कर 
उल व्यक्ति ने सब छृत्तान्त कद खुनाथा । इसके पश्चात्‌, 
उसने फद्दा, सोहन जे अन्त समय जो शब्द कहे थे चह 
यह द--“मेरी बेटी चुली से कद्द देना, वेटी, तेरे कारण 
ही मैंने पक अन्तिम पाप करना चाद्दा था; पर पक चष्तू 
में तेरे स्वरूप का आभास पाकर मेंने उसकी रक्ता में. 
अपने प्राण दे दिए। तेरे लिए यदी मेरी सेंट है ।” 

जज्ञ साद॒व के नेत्रों में आँसू छुछछला आए। उन्होंने 
पूछा--फिर यह कड़े किसने दिप्ए २ 

“मेँ सोद्रव की श्रोर से यद उसकी कन्या को देता हैँ ।? 

जज्ञ साहब ने कद्दा--तो में इसे सहर्ष स्वीकार करता 
हूँ; फ्योकि सोहन ने इन्हे किसी के प्राण लेकर नहीं, वरन, 
किसी की रक्तता में अपने प्राण देकर भाप्त किए हैं। 

परन्तु चुनी को कुछ पता नहीं। उससे जब कोई 
उन छड़ों के सम्बन्ध में पूछता है, तो चद्द फेवल इतना 
बताती है--मेरे पिता ने एक दफ़े किसी के प्राय बचाए: 
थे, उन्दीने ही विचाद पर ये भेजे थे ! 





खुबार 


सुधार 





चुत त के आठ चज चुके हैं। एक खुन्दर तथा विद्युत- 
प्रकाशपूर्ण कमरे में एक युवक पहुँग पर लेटा 
छुआ एक अह्रेज़ी की पुस्तक पढ़ रद्या है। कभी-कभी 
बह पुस्तक पर से दृष्टि हटा कर कमरे के एक द्वार की 
ओर देखता है। उसके इस प्रकार द्वृष्टिपात करने से यह 
'रुपष्ट-रुप से प्रकट होता दे कि चद छिली की प्रतीक्षा कर 
रहा है। इसी प्रकार वह छुछ देर तक पढ़ता रहा | अन्त 
. 'में उलने पुसुतक अपने सिरहाने की ओर रख दी और 
एक आअँगड़ाई लेकर चद पलंग से नीचे उतरा । पहुँग से 
उत्तर कर चह उसी द्वार के पास पहुँचा। द्वार के एक 
, 'पट को उसने धीरे से खोला और कुछ दणों तकू दूखरी 
ओर. ऊाँक कर पुनः पट उसी प्रकार ओद्का दिया। 
इसके पश्चात्‌ चह पुनः अपने पलँग पर आकर बैठ गया। 
'डसके माथे पर वच्ध पड़े हुए थे, भर्वे चढ़ी हुई थीं। थोड़ी 
देर तक बच कुछ सोचता रहा, इसके पश्चात्‌ वद पुनः 
डठा। कमरे के पक्र ओर एक मेज़ रदुलखी हुई थी और 
ओज्ञ के पाल दो ऋुसियाँ रकण़ी थीं। युवक इन्हीं कुलियों 
मे से एक पर बैठ गया। मेज्ञ पर एक गुलाबी लिफ़ाफा 
“शहे जप 


सर्णिसाला हु. 


पड़ा हुआ था। युवक ने उस ल्षिफाफ़े को उठाया - और 
उसके अन्दर से गुलाबी कागज्ञ पर छुपा छुआ पत्र 
निकाला | उसे उसने पढ़ा । पढ़ें कर उसे पुनः लिफ़ाफ़े' 
में रख दिया और उसे मेज़ पर फेक दिया। इसके पश्चात्‌ 
उसने अपने ही श्वाप कद्दा--“इटाओ भी रूगड़ा--चलो 
चलें |”. यहं कह कर वह -.डठा। इधर युवक -कुर्सी से 
उठा, उधर कमरे का पूर्वोक्त द्वार धीरे-घीरे खुला और 
पक युवती भीतर झाई । युवती ने कमरे के भीतर आकर: 
द्वार पुनः बन्द्‌ कर दिया और धीरे-धीरे मेज़ के; पास 
ध्याई । ह जा 
युवती की वयस २५-२६ वर्ष के, लगसग होगी।: 
युवती गौर-वर्य और देखने में यथेष्ट सुन्दर थी। बद 
पक साधारण श्वेत घोती तथा. एक श्वेत खलका पहने: 
हुए थी। सिर के बाल देखने से पता चलता था कि कई 
दिनों से खिर नहीं धोया गया है और न उसमे कह्ढीः 
की. गई दै। युवती आकर म्रेज़ के पास खड़ी दो गई और . 
ब्रिना युवक की श्रोर देखे लिफाफ़े को उठा कर और 
उसमें से पत्र निकाल फर पढ़ने लगी । पत्र पढ़ कर उसने 
पक ओर फेक दिया और एक ज़ोर की जेँमाई ली,. 
तत्पश्चात्‌ कद्या--“हमें तो बड़े ज़ोर से नींद लगी है।” यद' 
कद कर वद॒ पल्ँग पर जा लेटी। युवक कुर्सी पर दाथः 
रकक्‍्खे युवती के इस दाव-साव को बड़े ध्यान से देखता: 


हरे झुचार 


रहा) युवती के पर्लेंग पर जा जेटने से उसके माथे की 
रेखाएँ श्रधिक गस्भीर दो यई । व इस्री प्रकार कुछ देर 
तक युवती की ओर देखता रह्या। तत्पश्चात्‌ एक ओर 
दीवार में लगी हुई खूँटियोँ की शोर घढ़ा। इन खूंटियों 
पर घस्त्र टँगे हुए थे। खूँटी पर से उसने अपने घाहर 
जाने के घस्र उतारे श्रीर पहनने लगा । वह चस््र पदनता 
जाता था श्रीर युवती पी, शोर देखता ज्ञाता था। दठात्‌ 
थुबती ने करवट ली श्रीर य्रुवक्ष की शोर देख कर बोली-- 
फहाँ चले ९ ह 

युवक--निमन्त्रण-पत्र नहीं देखा ? 

युवतो--चर्दां जाना श्रावश्यक ऐ ? 

युवक--दाँ। 

युवत्ती--तब तो में नादक़दी आई, वहीं पड़ रदती 
तो अच्छा था । 

युवक फे शोठों पर घृणायुक्त सुप्कराहट दौड़ गई 
उसने कद्दा--ठो अमी क्‍या छुश्ा है, 'अद जा पड़ो 

शुवती--ज्ञाना ह्वी पड़ेगा, यहाँ अकेली थोड़े दी 
पड़ेँगी । 

यद कद कर युवती उठी और धोती सँसालती हुई 
धोली--ज्ञो जाना था तो पहले द्वी कद्द देते । ऐसी मीठो 
नींद आ रदह्दी थी » »। 

थुवक ने कद्ा--क्षमा करो, भूल हुई॥ अब जाकर 
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रातभर आनन्द्पूवक सोओ---अब तुम्हारी मीठी नींद को 
व्याघात नहीं पहुँचेगा। * | 
युवती ने इसका कोई उत्तर नद्दी दिया, वद चुपत्नाप 
कमरे के बाहर हो गई ॥ . $ 
युवक कुछ चायों तक द्वार की ओर देखता रहा, इसके 
उपरान्त एक दीघे निश्वास लेकर उसने बटन दबाकर 
. बिजली बुझा दी । 
मकान के सदर द्वार से निकल कर युवक एक ओर 
चला | थोड़ी देर तक इसी प्रकार चलते रहने के पश्चात्‌ 
वह एक मकान के द्वार. पर पहुँचा | द्वार पर खड़े दोकर 
उसने पुकाय--“जगदम्बाप्रखाद |? इसी प्रकार उसने 
दो-तीन आवाज़ दीं । एक नौकर ने बादर आकर कहा-- 
कौन है? .  - न 
युवक ने कदा--निरछजञनलाल | ५ । 
नौकर - बोल उठा--श्रोह्दे, बाबू जी हैं ! आइप, 
कमरे में आ जाइए; बाबू जी खाना खा रहे हैं, अभी 
आते हैं। - 
निरञजनलाल कमरे के श्रन्द्र चले गए और एक कुर्सो 
पर बैठ गए। नोकर ने अन्द्र से पानों की तश्तरी लाकर 
निरश्नलाल के. सामने रख दी। निरखनलाल ने पान . 
खाया और अपने जेब से सिगरेट-कफेस निकाल कर एक 
सिगरेट छुलगाई | थोड़ी देर तक बह चुपचाप बैठे सिगरेट 


डरे सुधार 


पीते रद्दे और न ज्ञाने क्या सोचते रहे। उनका मुख- 
मएडल विषादयुक्त था औ्रौर थोड़ी-धोड़ी देर में वह दी 
विश्वास छोड़ रहे थे । 

अध घएटे के पश्चात्‌ जगद्स्वाप्रसाद कमरे में आप 
ओर निरश्षनलाल की ओर देखऋर मुरुक्तराते हुए घोले-- 
आज आप वेवक्त केले टपक पड़े ? 

मिरश्षनलाल एक शुष्क हास्य के साथ वोले--घर में 
जी नहीं लगा, इसलिए इधर चला आया। 

ज्गदम्बाप्रलाद नेत्र विस्फारित करके पांलि--यह 
शाप कद फ्या रहे है--घर में जी नहीं लगा | श्रीमती जी 
तो आजकल यहीं हैं ? 

निरशनलाल हँस कर घोले--दां, हूं तो यहीं । 

ज़गदम्बा--तो फिर जी क्ष्यों नहीं लगा ९ 

निरज्ननलांल--यह मेरा दुर्भाग्य दे, और कया कह । 

जगद्स्वाप्रसाद निरखनलाल के सम्प्रुख एक कुर्ली पर 
बैंठ गए और चश्तरी में से पान उठाते हुए बोले--अआज 
तो तुम अज्ञव तरद्द की घाते' कर रहे दो | श्रीमती जी से 
कुछ झगड़ा दो गया कया ? 

निरज्धनज्ञाल विपादपूर्ण स्वर से वोले--नदीं, कगड़ा- 
चगड़( तो कुछ नहीं हुआ । 
ज्ञगद्स्घा--नहीं, यद तो में न मार्नूगा, फोई बात तो 


भणिसाला ेल्‍ शेपृ८ . 


अवश्य है। नो बजे के बाद तो आप कभी घर से निकल्नते 
नहीं थे । ु 

निरखन--कोई क़सम तो खा नहीं रक्खी है। कोई , 
काम नहीं रहता इसलिए नहीं निकलता । 

जगद्स्वा--यद्द तो में न मानूँगा । अच्छा, श्राज 
कौन काम है ? ' 

निरक्नन--आज न जाने फ्नों चित्त बड़ा उद्धिप्न-सा है,. . 
कहीं चित्त नहीं सगता; इसलिए मैंने सोंचा तुम्दारे दी 
पास चलूँ। .. 

जगद॒म्बा--श्रीमती जी से कुछ लड़ाई-कगड़ा श्रवश्य 
हुआ है। 

निरञन--बविल्कुल नहीं, तुम्दारे सर की क़सम, ऐसी 


कोई बात नहीं है। 
जगदम्बा--तो फिर जी क्यों नहीं लगा 


निरखननलाल--मेरी समझ में ध्ववम्‌ नहीं आता-- 
समय दी तो है। 

जगदम्बा--अच्छा ज़ेर ! श्रब यह बताओ कि यहीं 
बैठोमे था कहीं चलोगे ह 

निरखन--जैली तुम्दारी इच्छा दो, में तो तुम्दारे 
साथ हूँ।... 
,._ जगदस्वा--तो यहाँ बैठ कर क्या करोगे, चलो- ज़रा 
सूम आब । 


5 सुधार 

विख्ऊश्ान--चल्तो ! ु 

थोड़ी देय में जगदस्वाप्रसाद्‌ निर»न्ननलाल को साथ 
खेकर मकान से निकले । 

जगदस्वा--किधर चलोगे १ 

मिरञ|्जञ्ञन--जिधर तुम्दारी इच्छा दो--मैं तो ठुम्दारे 
जाथ हैँ, जहाँ चलोगे, चला चलेगा । 

जगद्स्वा--अ्रच्छा, यह घात ऐ--जदाँ में चलें चर्दा 
चलोगे ? 

निरञ्षन--हाँ, चलूँगा। 

जगदम्बा-देखो, कहीं बदल न जाना ! 

निरध्जवलाल--फक््या कर्दही चोरी करने चलोगे या 
'छुआ खेलने 

जगदसम्वा--यहदह अ्रच्छी कह्दी ! 

निरखन--कहद तो तुम इसी ढक से रहे हो । 

जगद॒स्था--ऐसी जगद ले चर्लू कि तुस्हप्य जी खश 
दो ज्ञाय न्‍ 

निरखनलाल-- ऐसी ज्ञगह तो में चलना ही चाद्धता हूँ ॥ 

जगद्स्था--ती फिर आश्रो, मेरे साथ चुपचाप चले 
लो ॥ 

च््‌ 

जगदस्वाप्रसाद्‌ निरश्चनलात को लेकर चलते । झुछ 

चेर वक चलने के पश्चात्‌ दोनों चौक में पहुँचे । चौक से 
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पहले तो जगदम्बाप्रसाद ने एक तस्तोली. की दूकान पर 
पान खाए, इसके पश्चात्‌ वद आगे बढ़े। निरश्ननलालः 
ने पूछा--अब किघर चल रहे हो ? | 

जगदम्बा ने कद्दा--चले आओ चुक्वापन.. .:*:- 

थोड़ी दूर बढ़ कर जगदस्बाप्रसाद एक वेश्या के कमरे 
के नीचे ठिठक गए और एक बार अपने चारों ओर देख 
कर ज्ञीने की ओर बढ़े । 

निरञ्ञनलाल बोल उठे--श्ररे कहाँ चल रहे हो यार--- 
कुछ होश में हो ? 

जगदस्वा--चले आश्रो चुपचाप । 

निरज्षनलास--मैं तो नदीं आऊँगा । 

जगदम्वाप्रसाद्‌ ठिठक गए और निरजनलाल की 
ओर देख कर बोले--अजीब अदमक़ दो |. . 

: निरञ्चषन--पाई, में वेश्या के कमरे में नहीं जाऊँगा। 

जगदस्वा--श्ररे ज़रा देर तक गाना खुन कर चलते 
आएँगे । 

निरशअ्ननलाल--मेरा चित्त नहीं चादता | - 

' जगदम्या ने निरक्षललाल का हाथ पकड़ लिया. और 
यह कहते हुए उन्हें घलीट ले गए--इल्ल हो, इससे तो 
लड़की ही हुए होते--किसी भत्रे मानस का घर बसता। 

निरक्षनल्लाल कसर-मसर करते हुए ऊपर पहुँच गए | 
कमरा ख़ब खज्ञा हुआ था और बिजली: के प्रकाश. 


३६९ सुधार 


से जगमगा रहा था। भूमि पर श्वेत फर्श विछा हुआ था 
ओर दो-तीन गाव-तकिए रक्खे हुए थे। इन्हीं तकियों में 
से एक के सद्दारे एक युवती चेश्या पीले रक्त का हुशाला 
ओढ़े बैठी थी । उसके पास दी एक दुद्धा स्त्री पानदान 
सामने रकखे येठी थी। यह दुद्धा भी एक लाल रह का 
छुशाला ओडढ़े थी । 

जगदस्वाप्रसाद को देखते ही वेश्या ने मुस्करा कर 
कद्दा--आइए | आज तो वहुत दिनों में तशरीफ़ लाए 

ज्ञगदस्वाप्रसाद एक तकिए के सद्दारे निसलझेच-साव 
से बैठ गए और सुस्करा कर वोले--दाँ, इधर ज़रा बाहर 
चला गया था। 

निरञनल्ाल वेचारे सेपते हुए जगद्स्थाप्रसाद की 
आहड़ में दृवक कर बैठ गए। छुद्धा घोल उठी--भगवान्‌ 
ज्ञानता दै, मैंने कई दफ़े आपको याद किया । 

जगदस्था--यह सब आपकी रूपा है । 

चुद्धा मुलकश कर वोली--मगर आपकी किरपा तो 
नहीं होती । 

वेश्या बोल डठी--गरीबों पर बड़े आदमियों की 
क्विस्‍्पा कम हुआ करती है.) 

जगदस्वाप्रसाद ने हँस कर कहा--आप गरीव हैं ! 

चेश्या--आपके सामने तो गरीब ही हैं । 


अशिमालाः श्ष्र 


चुद्धा बोली--दम वो आपके भिच्छुक हैं, मिच्छुक 
चखदा गरीब होते हैं । 
वेश्या--बावू जी के लिए पाव दनाओ 
चुद्धा ने पावदान खोल कर पान दनाने आरम्भ किए। 
निरज्जवलाल चुपचाप बैठे कवसियाँ से वेश्या की 
ओर ताक रहे थे और उलके नख-शिद्ध को भत्री-भाँति 
देख रहे थे। वेश्या ने भी यह ताड़ लिया कि निरब्जनलाल 
डखकी ओर ध्याच से देख रहे हैं। आऋण्मात्‌ बातें करते- 
करते वह बोल डठी--“डफ़ ! आज तो बड़ी गर्मी है ।” 
-यह कह कर उसने डुशाला उतार डाला । ढुघाल्ना उतारते 
'ही हिना के इच की खुगन्ध उड़ी । वेश्या का सिर सी खुल 
गया, जिले उसकी लम्बी चोटी तथा परिष्कृत केशों की 
पक भालक मिल गई ॥ अपनी ऊनत्ती साड़ी से सिर 
“ढँंकते हुए वेश्या ने निरब्जनलाल की ओर खज्लेत करके 
जगद्स्वाप्रसाद से पूछा--आपकी तारीफ़ * 
जगद्स्वा--आप मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ चले आए | 
वेश्या निरशनलाल को और एक कटाक्ष-चाणय छोड़ती 
हुई बोली--आप इतने दवके क्‍यों बैठे हैं ! खुल कर 
घेटिए, कोई गेर जगह थोड़ी ही है। 
निरखनलाल वोले--मैं बहुत श्रच्छी तरह बैठा हैँ । 


ज्ञगदस्वा--इन्‍्दे झुछु गाना-वाना झुनाओो तो इनकी 
तबीयत लगे । 


चच्‌ह३्‌ खुधार 


वेश्या--गाना भी झुनाएँगे--भल्दी दना है, अमी तो 
आकर बैठे ही हैं । 

उसी समय दुद्धा ने तश्वरी में पान रख कर चेश्या की 
आर तश्तरी खिलकाई। चेश्या ने उसे जगदस्बाप्रसाद 
की ओर बढ़ा दिया। 

जअगदस्वाप्रसाद ने दो पान उठा करे तश्तरी निरश्चन- 
जाल की ओर की और कहा--लो, खाओ ! 

निरज्जनलाल ने जगद्स्वाप्लाद दी ओर एक राहस्थ- 
शुर्ण दृष्टि से देखा। जगद्स्वाप्रसाद्‌ बोले--कोई हर्ज 
सहीं--यह भी हिन्दू दी हैँं। अभी तक आपको यही पता 
नहीं चला कि हिन्दू हैं या सुखलमान ? 

चेश्या बोल उठी--इसके लिए तो सिफ़े यही काफ़ी 
है। 


यद कह कर उसने अपने ललाट की ओर डेंगली 
लठाई। निरज्लनलाल ने देखा--दोनों भ्रकुटी के मध्य में 
'घुक लाल बिन्दी लगी हुई है। निरक्षनलाल ने चुपचाप 
'पान खा लिए । 

चेश्या अगदस्थाप्रसाद ले घोली--बहुत लीघे आदमी 
मालूम होते हैं । 

जगदुम्धा--बहुत ! कद्दी जाते-वाते नहीं, मेरे साथ 
चले झाए 

वेश्या-हमारी .खुशवलीदी थी, नहीं आपके दर्शन 


सशणिसाला ह ३६४ 


भत्ा कादई को नसीब दोते ! कद्दिथ सरकार, आपकी क्या 
खातिर करे £ 

निरञ्ञषनलाल ने कुछ उत्तर न दिया--किश्वित्‌ मुस्करा 
कर सिर कऋुका लिया। 

जगदम्वाप्रखाद बोल उठे--इनन्‍्हे गाना खुनाओ। . 

चेश्या--आप वकालत मत कीजिए, इन्हीं को कईने 
दुजिएण।.._ 

जगदस्था--अच्छा भाई, तुम्हीं कद दो । 

निरञ्जनलाल ने फिर भी कुछ न कद्दा, केवल मुख्कराते' 
रदे।.... -: े ह 
चेश्या ने मुख्करा कर कद्दा--ऐ छुज़्र, कुछ मुंह से 
बोलिए--सर से खेलिए । ऐसी शर्म तो औरतों को करनी 
चाहिए, आप तो ईश्वर की दया से मर्द-बच्चे हैं। 

जगद्स्वाप्रसाद निरश्चननलाल का कन्धा मिंकफोड़ कर 
बोले--बोले यार, अजीब आदमी दो | ऐदै ! ज़रा घूँघट 
की आड़ कर लो--खामने गेर-मर्द बैठे हैं । 

इस पर युवती तथा दुद्धा दोनों ने अद्टृददाल किया । 
घुद्धा बोल. उठी--रदने दीजिए, दिक़ न कीजिए | आज 
पहला दिन है | धीरे-धीरे शर्म खुल जाबगी ।॥_ 

जगदस्वाप्रखाद--क्यों हँसी कराते हो, औरत तक 
तुम्हे बना रही हैं--छिः ! छिः ! 

बुद्धा--कौन, हम ? राम ! राम ! हम वेचारी भला 


ड््दप छुचार 


इन्हें क्या बनाएँगी, श्राप लड़वाने की बातें करते है ? 
चाबू जी, आप इनकी बातों में मत आइफएगा--वद चट्टें- 
घट्टे बहुत लड़ाते रद्ते हैं. । 

जगदस्वाप्रसाद ने युवती की ओर आँख से इशारा 
किया । युवती मुल्‍्करा कर यह कहती हुईं उठी--“आप 
लोग सब वद्तमीज़ हैं, आ्रापले हमारे बाबू जी नहीं 
धोलेंगे ।? यद कहती हुईं वद निरञ्षनलाल के पास पहुँची 
ओर उनके सामने दैठ कर वोली--क्यों सरकार, कुछ 
तायज़ी दै फ्या ? 

निरश्ननलाल सिटपिस कर बोल्े--नहीं, नाराज़ी की 
कौन सी बात है १ 

युवती--तो फिर आप बात क्यों वहीं करते ९ 

निरज्षनलाल--फ्या दातें करू, कोई दात भी तो हो ! 

युवती--अच्छा, फिर क्‍या हुक्म है--गाना छुनाऊँ १ 

निरज्ञनलाल--हाँ-दाँ, फया इज है? 

युवत्ती--वहुत खूब, असी ल्तीजिए। जगदम्बा से ) 
देखा, हमने बावू जी ले बात कर ली । 

जगद॒स्वा--तुम्दीं अच्छी रदीं। खेर, किली तरह से 
चोछ्े तो । 

खुबती--अम्माँ, उस्ताद जी को घुददाओ । 

चुद्धा ने आवाज़ दी--अरे दीना, देख ज़रा उस्ताद 
जो को चुला ला। कहना जल्दी चलो, मुज्ञरा होगा। 


सणिमाला । .. रेईई 


इसके पश्चात्‌ थोड़ी। देर तक परस्पर हँसी-मज़ाक़ 
होता रहा। अब निरअननलाल भी कुछ-कुछ बोलने 
लगे । थोड़ी देर पश्चात्‌ उस्ताद जी अपने दो साथियों 
खहित आ गए | एक ने तबला खँमाला, दोनों सारडी 
ठीक कीं और वेश्या ने बीच में बैठ कर गाना आरस्म 
किया। 

डे 

डपयुक्त घटना हुए छुः मास व्यत्तीत दो गए। एक 
दिन निरञअनलाल अपने बाहरी कमरे में बैठे हुए समाचार- 
पत्र पढ़ रहे थे, उसी समय उनके सदपाठी तथा घनिष्ट 
मित्र सुन्दरलाल आए । 

निरअनलाल उन्हें देखते ही मुख्करा कर वोले--ओदो. 
सुन्दरलाल ! आओ यार, बहुत दिलों में दिखाई पड़े-- 

आजकल कहाँ रहते हो 

खुन्दरलाल कर्सी पर बैठते हुए बोले--रहता तो 
यहीं हैँ; पर इधर आने का अवकाश नहीं मिलता | नोकरी 
में, तुम जानो, आदमी आदमी नहीं रहता--पशु हो“ 
जाता है। 

निरञ्चननलाल गम्भीरतापूर्वक बोले--हाँ, यद् तो ठीक 

है---घर में सब कुशल है ? 

सुन्दरलाल--लसब ईश्वर की कृपा दै। तुम वो 

आनन्‍्दपूचेक हो ? 


३६३१ सुधएर 
निरञ्षनलाल--हाँ, ईश्वर की दया है। 
झुन्दरलाल--माता जी अच्छी तरह हैं ? 
निरक्षनलाल--हाँ, श्रच्छी ही हैं। बुढ़ापे में मनुष्य 

ज्ञितवा अच्छा रह सकता दे, उतनी द्वी अच्छी वह 

भ्रीहे। 

छुन्दरलाल--वहुत दिन से उनके दशेन वहीं हुए । 

निरञ्षनललाल--आज दर्शन कर लेना। वह भी फई 
बेर पूछ छुकी हैं । 

सुन्द्रलाल--क्रया वताऊँ, इस नोकरी ने ऐसी घुरी 
तरह दवोचा है कि स्वतन्त्रता तो जैसे लोप-सी दो गई। 
श्राज़ भी न जाने कैसे समय निकाल कर आया हँ--बह 
भी एक विशेष काय्य से । 

निरञज्ननलाल उत्छुक होकर बोलें--वद फया ? 

झुन्दरलाल--चुरा न मानना, मेंने छुता है कि तुम 
चेश्याओं के यहाँ आने-ज्ञाने खगे हो। फया यद्द दाद 
ठीक है ? 

निरञन्ननलाल किजित्‌ सुरुकय कर बोले--यह ठुमसे 
किसने कहा 

खुन्दरलाल--किली ने कद्दा हो, पर बात ठीक है या 
नहीं, यद बताओ ( 

निरशनलाल--विज्नकुल ग़लत । 

झुन्द्रलाल--इधर मुझसे आँख सिल्लाकर कहो। 


भणिमाला श्द्ट्न 


निरञ्षनलाल--भ्रमा 

छुन्दरलाल--कि जो कुछ मैंने खुना है, चद् ग्रलत है।. 

निरञमनलाल हँस पड़े, बोले--आज तुम्हे दो क्या. 
सया है! 

खुन्द्रलाल--श्रपने एक प्यारे मित्र के अधःपतन का 
संवाद खुन कर पक सहदय आदमी को जो होता है, वह 
मुझे भी हो गया है। निरश्ननलाल, में फिर पूछता हैँ फ्या 
थह सच है ? ह 

निरअंनलाल ने सिर झुका लिंया । 

सुन्द्रलाल--मालम द्वोता दे जो कुछ मैंने खुना वह 
सच है। 

निरञ्ज्ञनलाल निरुत्तर रहे । 

सुन्द्रलाल--उफ ! निरञ्ञन, मुझे तुम्दारी ओर से 
यह आशा कभी न थी कि छघुम ऐसा नीच कार्य करने का 
विचार भी करोगे । श्रभी साल भर हुआ, तुम्दारा विवाह 
हुआ है। तुम्दारी पत्नी तरुणी तथा सुन्द्री है। रंल पास 
रखते हुए तुम काँच के टुकड़ों के लिए अपना जीवन नष्ट 
कर रहे हो | यदि तुम्दारी पत्नी यह खुनेगी, तो उसके 
हृदय पर क्‍या बीतेगी, यह भी तुम सोचते हो ९ 

इस बार निरख्तनन ने खिर उठाया और उत्तेज्ञित होकर 
कद्दा--पली ! पत्नी के हृदय पर क्या बीतेभी ? और यदि 
बीतेगी तो उसकी परवा कौन करता है | 


दर्द सुधार 


छुन्दरदाल अवबाक्‌ दो गए, कुछ ज्वर्णो तक मिरखन 
का सुख ताव्ते रहे | तत्पपचाद्‌ दोले--निरक्षत, यह तुम 
क्‍या कद्द रहे दो ! निज, की 

निरक्षनलाल--में जो कुछ फद् रहा हूँ,टीक कद 
इद्दा हूँ । 

खुन्द्रलाल--मैने तुम्दारा तात्पय नहीं समझा । 

निरक्षत-मेरा तात्पर्य यह दे कि मेरी पल्ली इस 
योग्य नहीं है कि में उसकी भावना की चिन्ता करूँ। 

छुन्द्रलाल आर भी अधिक विल्मित दोक्षर बोले-- 
क्यों 

निर +जन--ज्ञानना चाहते दो ? 

रुन्दरलाल--हाँ, जानना चाइता हूँ । 

निरक्षन--मेरी बात पर विश्वास करोगे ? 

सुन्दर--अवश्य ! 

निरख़न--में यह समानता हूँ झि भेरी पत्नी जवान है 
और सुन्दर है, परन्तु वह पति को प्रसन्न रखने की कला 
से लचंधा अनभिक्ष है। 

छुन्दर--यह कैसे ! 

निरज्षनक्लाल--तुम बह वात तो मानोगे ही कि कौई 
सी पुरण केदल सोन्‍्दर्य तथा तरुणावस्था से दी प्रखन्न 
नहीं हो खकता--इनके साथ ही साथ इस दात की भी 


आवश्यक्रता है कि चह पुरुष को अपनी ओर आकर्षित 
श्छ 
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करने में, पुरुष की रुचि पहचान कर उसकी रुचि के अछु-. 
सार काम करने में भी प्रवीण हो। पुरुष यह चाहता है' 
कि जिस स्त्री को चह प्यार करता है, वद उससे प्रेम से 
इईँसकर बातचीत करे--इस प्रकार पहलने-ओढ़े, मिखसे 
चद्द उखकी ओर आकर्षित हो | स््री के लिए भरी यही बात॑ 
लागू होती है। पल्ली भी अपने पति से ऐसी ही आशा 
करती है; और करनी ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं 
चलता | मेरी श्रीमती जी का यह द्वात्न हैकिनतो 
उन्हें पहनने-ओढ़ने का सल्ीक़ा है, न हँसने-बोलने का। 
ग्रहरुथों में पति-पत्नी का रवतन्त्रता-पूवंक सम्मिल्नन बहुधां 
रात ही को होता है। रात में ही थे एक रुथान पर स्वत- 
न्त्रता-पू्वंक बैठकर बातचीत कर सकते हैं, हँस-बोल- 
खकते हैं, खेल-कूद्‌ सकते हैं। मेरी श्रीमती जी का हाल्- 
यद है कि जहाँ उन्होंने मेरे कमरे में पैर धरा, वहीं उन्हें. 
नींद आ घेरती दै। मेरी इच्छा तो यह द्ोती है कि कुछ 
देर बार्चालाप दो, में उनकी बाते छुनूँ, बह मेरी बातें 
सुनं--हँली-मज़ाक़ हो, इधर-डघर की गप-शप लड़े,. 
परन्तु श्रीमती जी का दाल यद्द है कि चद आते ही पलँग' 
पर पड़ रदीं और लगीं खर्राटे लेने---अ्षब बताइए, इस बात 
से जी जले या-न जले ! इसके अतिरिक्त पदनने-ओढ़ने का 
सलीक़ा नहीं। मैं चाहता हैँ कि वह असुक कपड़ा पदनें; 
अमुक गहना पहनें । श्रीमती जी को इससे कोई मतलब 
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नहीं--वह अपने मव के अचुखार पदनती-ओढ़ती हैं ५ 
पुरुष को जिस वेष में र्नी अधिक खझुन्दए दिखाई देगी. 
उसी वेष में चह उसे देखना चाहेगा। इन बातों का उन्हें: 
कुछ ध्यान नहीं । 

सुन्दरलाल बोल उठे--इलकी बात तो यह है कि 
कुछ मनुष्यों का स्वभाव बहुत सीधा-खादा द्वोता है, उर्न्हे 
खादेपन के साथ रहना अधिक अच्छा लगता है--वे तड़क- 
भड़क तथा बनावट को पसन्द नहीं करते। इसके यह 
अर्थ तो नहीं निकलते कवि वह तुम्हे प्रस्ष नहीं करना 
चाहती या तुमले प्रेम नहीं करती । 

निरक्षन--यदि प्रेम करती है और मुझे प्रसन्‍त करना/ 
चाहती है, तो केबल मुझे प्रसन्‍न करने के दी लिए ऐसा 
करे। प्रेम सन्दूक के अन्द्र बन्द करके रखने की वरूतुः 
नहीं है, उसका प्रदर्शन भी होना चाहिप्ट । घड़े के श्रन्द्रः 
घरे हुए जल से किसी की प्यास नद्दीं बुकती, प्यास तो 
तभी चुकेगी जब उसमें से पिल्लाया जायगा । ;ं 

खुन्दरलाल--वो सम्भव है, उसे ये बाते मालूम न 
हो | कमा कीजिएगा, वह अपने बाप फे घर से प्रेम-शार््र 
की परीक्षा पास करके नहीं आई है। यद्द तुम्दाय कर्चंव्यः 
है कि तुम उसे ये बाते सिखाओ । 

निरक्षन--आ्राप मुझे इतना अन्यायी खमसते हैं. 
कि मैं बिना ऐसा किए दी ये बाते" कर रहा हैँ। मेंने एक. 
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चार नहीं, पचासों बार कद्दा। कहने का मतत्लब यह है 
कि मैंने उसे सक्ेत दायरा यद् बता दिया कि में क्‍या 
चाहता हूँ । 

सुन्द्रलाल--छड्लेत द्वारा कैसे ९ 

निरञ्षन--सड्ढलेत दारा यही है कि मैंने डल पर वातों- 
चार्तों में अपना असिप्राय जता द्या--उदादरणारथ जब 
चद्द कोई वस्त्र पहनती है वो में अपनी रुचि-अजुखार कद्द 
देता हैँ कि यह तुम पर नहीं खिलता, तुम पर अम्ुक वस्त्र 
अधिक खिलता है। तुम श्रसुक वस्त्र में मुझे श्रधिक प्यारी 
लगती हो--इत्यादि ! इससे अधिक और क्या कहा जा 
सकता दै ९ इन बातों का “रिद्खेत्र” नहीं कराया जा 
सकता और न यह कद्दा जा सकता है कि “ऐशवा करो, 
नहीं तो में तुमसे बात न करूँगा ।” ऐसा कटने से यह 
सम्भव है कि वद्द फिर मेरी इच्छानुसार ही करे, परन्तु 
उसमें कुछ आनन्द नहीं रहता--उसमें प्रेम का अभाव हो 
जाता है। बद तो बैसी द्वी वात हो ज्ञाती है कि एक 
मालिक जो आज्ञा देता है नीकर उसके अनुसार काम कर 
देता है--बस ख़तम ! ऐसे व्यवद्दार में कुछ जीवन नहीं 
होता | मेरा हृदय तो इस बात के लिए तरसता है कि वह 
अपनी प्रेप-शक्ति द्वारा मेरे मन की बात ज्ञान ले और वेसा 
ही करे। मुझे श्रपने आप किसी भी प्रकार प्रकट करने की 
आवश्यकता न रहे । तब तो परस्पर के प्रेम का आनन्द है, 
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अन्यथा फिर वद्दी बात रह जाती है कि बाँह गहे की 
ल्ाज है !! 

सुन्द्रलाल ने ऋुछ उत्तर न दिया, वद चुपचाप सिर 
ऊुका कर सोचते लगे | उन्हें निरक्षनलाल की ब्तों में 
कुछ सार अवश्य दिखाई पड़ा । 

निरञ्षनलाल पुनः वोढे--व जाने कितने प्रकार के 
छुगन्धित तैल मैंने लाकर रख दिए हैं, पर श्रीमती जी को 
इतना अवकाश ही नहीं कि वह उनका व्यवद्दार करे। 
तैज्ञ लगाना तो एक किनारे रहा, द्स-दस, बारह-दारह 
दिन तक सिर ही नहीं धोया जाता । 

सुन्द्रलाल--ठुमने इस पर छुछ कहद्दा नहीं ? 

निरखवलाल--मैंने कहा | इसका उत्तर थद्द मिला कि. 
हम छुछ वेश्या नहीं हैं, ज्ञो रोज़ पटियाँ पाड़रें--जहाँ शास्र 
हुई और क्ठी-चौटी करने बैठ ज्ञायँ । 

खुन्द्रल्ाल--तुस्हारी पत्नी तो पढ़ी-लिखी है, फिर 
भी यह दशा 

निरञ्ननज्ञाल--पढ़ी-लिखी है, परन्तु झुशिक्तित नहीं 
है। इन बातों के लिए खुशिक्षा की श्रावश्यक्रता भी नहीं 
है--यह तो विद्या ही दूसरी है। खुशिक्षित स्त्रियों में भी 
यह दोष दो सकता है और होता है। विल्लायत में प्रतिवर्ष 
हज़ारों त्राक केवल इंसीकिए होते हैँ कि पतियाँ अपने 
पति की उचित झूप से प्रसन्‍न नहीं रख सकती। जिद 
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घातों को पुरुष अपनी पल्ली से आशा करता है, उन वातों 
को पल्नी व्यर्थ तथा निरर्थक समझती दे । 

उुन्दरलाल--ज़ैर, ये बातें तो मैंने तुम्दारी मान लीं, 
परन्तु मेरा तो प्रश्न यह है कि तुम वेश्याओं के यहाँ क्यों 
जाने लगे ? 

निरश्ंवलाल--इन्हीं बातों की तृष्णामिदाने के लिए। 
क्षमा कीजिएगा, में कोई देवता नहीं हैँ, इन्द्रियजित नहीं 
हैं, निल्युद्द नहीं हैं,--में एक साधारण मनुष्य हैँ । अपने मन 
की अभिलापषाएँ पूरी करना चादता हैँ, अपनी तृर्णा मिदाना 
चाहता हैँ । यद खब में चाहता हैँ। और डचित ढह् से । 
परन्तु जब उचित ढुक्क से न मिटी तो थोड़ा-सा अनुचित 
मार्ग अहणण करना पड़ा। 

सुन्द्रलाल--कदाचित्‌ तुम यह नहीं ज्ञानते कि . 
चेश्याओं का सब कुछ बनावटी द्ोता है। उनका सौन्दर्य, 
अनका »टज्वार, उच्तका हांव-भाव, उनका प्रेम--सब एक 
सिरे से बनावटी दोता है । 

निरवजनलाल--जानता हैं, पर वद्द मेरी तृष्णा तो 
चुका देता है | प्रेम का समुद्र भरा दो, तो बद् मेरे किस 
काम का ? जब मेरी ठष्या दुकाने के लिए मुझे उसमें सें 
पक बूँद भी नहीं मिलता तो मेरे लिए वद्द बनावटी से भी 
गया-दबीठा है। वेश्याएँ पुरुष को प्रसन्न करने की कला 
जानती हँ--इसी दल पर वह पुरुष को अपने वश में कर 
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लेती हैँ । पुरुष यद जानते छुण भी कि यद सथ दनावटी 
है, उन पर मुग्ध रहता है। क्‍यों? इसलिए कि उससे 
उसकी ठ्णा छुझती है। बेष्याएँ हिल वात में पुरुष की 
रुचि देखती हैँ, चद्दी करती एँ। उनका सोन्द््य तथा प्रेम 
यद्यपि चनाचटी है, परन्तु उसमें जीवन द्ोता है, उसमें 
सुग्ध फर केने की शक्ति दोती ईं--घद झुर्दा नहीं होता। 
जब वनावटी प्रेम तथा सौन्दर्य इतना कर सकता है त्तो 
असली सौन्दर्य तथा प्रेम, यदि उलदा सद॒पयोग किया 
जाय, प्या कर सकता ऐँ--बद आप स्वयम्‌ समझ सक्तते 
ह्ँ। 

सुन्द्रलाल चुप द्वो गए । बह नदी सोच सके कि इस 
समुचित तक का उत्तर फ्या दिया ज्ञाय । श्रन्त में उन्होंने 
फद्दा--चाहे जो ऊुछ हो, वेश्याराधन बुरा ही दै--अ्रच्छा 
दो 

निरक्षम--ठीक् है, में मानता हैँ । परन्ठु फ्या करूँ, 
घिवश हैं । जब मेरी सन्तुष्ति दो जायबगी, तब छोड़ 
दुँगा। 

सुन्द्रलाज--अच्छा, झब आशा दो--चलेंगा | इस 
खस्वन्ध में मेने कुछ करने के लिए सोचा है। यदि मेरी 
वह युक्ति काम कर गई तो फिर में तुमसे वात करूँगा । 

निरब्जनलाल मुज्करा कर बोले--अच्छी वात दै-- 
फ्या करोगे 
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छुन्द्रलाल--इस समय नहीं बताऊँगा। 
निरक्षन्ननलाल--ज़ेर, जाने दो। अब कब मिलोगे £ 
सुन्द्रलाल--ज्ञब अवकाश मिलेगा । 

यह कद कर सुन्द्रलाल बिदा हुए। 


ह.] 

डपरोक्त घटना के पश्चात्‌ एक माल व्यतीत दो 
गया। रात के आठ धज्ञ चुके थे। निरश्चनलाल अपने 
कमरे में बैठे हुए लमाजार-पत्र पढ़ रहे थे। समाचार-पत्र 
पढ़ते जाते थे और क्ल्लॉक दी ओर देखते ज्ञाते थे। नी बजे 
के लगभग उन्होंने समाचार-पत्र रख दिया और उठ कर 
कपड़े पहनने छूगे । वह कपड़े पहन कर तैयार ही हुए थेः 
, कवि कमरे का, अन्तश/पुर की ओर का, दार खुला और 
उनकी पत्नी अन्दर आई। निरअसनलाल ने दृष्टि उठा कर 
देखा--उनकी पत्नी आज अपूर्व श्द्गभार किए थी। निर- 
उजनलाल देख कर स्तब्घ-ले होगए । पत्नी उनके सामने' 
आई और मुसुकरा कर बोली--कहाँ चले ? 

निरकअन्नन--ज़रा टहलने के लिए जाता हूँ। 

पल्नी--आ्रजकल रोज़ टहलने जाते हो ! 

निरखनतलाल--हाँ, ज़रा अपच की शिकायत रहती 
है, इसलिए घरटे दो घएटे टहइल आता हैँ । 

पली--आज मत जाश्रो । 


६७9 सुधार 


निरझुजन--क््यों है 

पल्ली--मेरी ऐसी ही इच्छा है 

निरक्षन--थोड़ी देर टहल आउे । 

ली--मैं तो नहीं जाने दूँगी। 
हू कद कर उसने निश्चनज्ाल के गले में बाँदद डाल 

दीं व्यवद्दयर से सिरञुज्ननलाल का बाहर च्द्ा 
उलट्टलप निदक होगया। उन्होंने सुस्करर कर कद्दा--कर्यों 
शआाज कोई खाल बात है ? 

पत्ची--हाँ, खाल बात है और वचद फ्रेवल यही है कि 
में नहीं जाने टूँगी। 

निरक्षन--ऐला नादिरी हुक्म 

पली--जो समको--हुक्म समझो या प्रार्थना ) 

निरक्श्षन--अच्छा, नहीं जायेँंगे। 

यह्द कद कर निरशनलाल दलत्क उतारने लगे। 

2 

अख्खाह खुन्दरलाल |! बधुत दिनों धाद्‌ दर्शन दिप, 
कहाँ रहे ? 

'भई अवकाश नहीं मिला | सुझे त्तो लारी शिकायद 
अवकाश की है। सत आनन्द १” 

"सब आपकी दया है ।? 

“कहो, कया दाल-चाल है” 

“हाल-चाल सब अच्छे है ।?? 


ट्र 
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“कहो, अब थी वेश्याराधन जारी है या नहीं १”? 

“बिल्कुल नहीं, लब छूट गया ।” 

छुन्द्रलाल विल्मित-से दोकर बोले--घाहीं ! 

निरञ्ञमल्लाल इृढ़तापूवेक बोले--लच । 

खुन्द्रलाल किश्वित्‌ सुख्करा कर बोले--चलो यह 
बड़ी खुशी की घात खुनाई । जान पड़ता है, तुम्द्दे उत्तके 
बनावटी प्रेम से घृणा हो गई। 

निरछजनलाल--हाँ, जब स्वच्छ ओर शीतल जल 
मिलने लगा तो गन्दे जल का बना हुश्ला शर्वंत त्याग 
दिया । | 

खुन्द्रलाल---इंसका कया तात्पर्य ? 

निरक्षनलाल--इसका तात्पर्य यह है कि मेरी पत्नी 
राह पर आ गई और अब जो झुख मुझे उसके पास 
बैठने में मिलता है, वह वेश्या के यहाँ नददीं मिल्ता। 

छुन्द्रलाल--अच्छा ! परन्तु यद परिवतेन कैसे 
हुआ £ 

, निरक्षनलाल--कऋदाचित्‌ उसकी ओर से सेरी डदा- 

सीनता के कारण हुआ है। खेर, किली भरी तरह हुआ 
हो, इसकी मुझे कोई चिन्ता नदीं--दहो गया, बस यही 
मेरे दिए यथेष्ट है। 

सुन्द्रलाल--अब तो तुम्हे उलसे कोई शिकायत 
नहीं ! 


३३९ सुधार 


निरञझ्षन--ओई नहीं । मेरी उदालीनता ने इतना काम 
तो अच्छा ही किया | 

छुन्द्रलाल मुस्करा कर रह गण, छुछ उत्तर न दिया । 

निरञ्षनलाल--क््यों भई, सुर्क्राए क्‍यों ! 

छुन्द्रलारू--वता दी दूँ । तुम्हारी उदालीनता से 
यह नहीं हुआ, तुम्हारी उदासीनता से तो मामला और 
भी दिंगड़ चला था--तुम्हारी पत्नी और भी अधिक 
घुम्हारे प्रतिकूल हो गई थी । 

निरश्ननलाल--अ्रच्छ ! 

खुन्दरलाल--जनाव ! डस दिन मैंने ठुमले कद्दा था 
कि मेंने कुछ सोचा है। 

निरझज्ननलाल--हाँ, कद्ा था । 

खुन्दरलाज--जो कुछ मैंने लोचा था चद्द मैंने किया; 
खीर उसी का यद्द फल है । 

निरश्षमलाल--ओदो | तो यह आपकी फारणुज़ारी है ! 

खुन्द्रलाल--निर्लन्देह ! 

निरब्ज्ञव--अच्छा तुमने क्या किया, अ्रव तो बता दो 

सुन्द्रलाल--मेंने पन्द्रहद-वील दिन तक्क रोज़ अपनी 
पत्नी को तुम्हारी पत्नी के पास भेज्ञा | मेरी पत्नी ने उसे 
ख़ब समझाया-चुकाया, सब बाते दताई', तव उसमें यद्द 
परिवचेन हुआ है। अब समझे ? 

निरजन--ख़्ब ! तव तो भाई तुमने मेरे साथ बड़ा 
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उपकार किया। इसके लिए में तुम्दारा चिर-ऋणी 
रहूँगा । 

सुन्द्रलाल--इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं । 
जो मेरा कत्तंव्य था वह मेने पालन किया । 

निरक्षन--लेकिन खूब सूफी, यह मानता हूँ। क्या 
कहूँ, में बड़ी मजबूरी ले चेश्यां के यहाँ ज्ञाता था। 

सुन्द्रलाल--इसके लिए में तुम्हें ज्ग भी दोष नहीं 
देता। में अब यद् बात पूर्णतया मानता हैं कि वेश्या" 
राधहो में से अधिकांश ऐसे हैं, जो केवल इसलिए 
वेश्याराधन करने लगते हैं कि उनकी पत्नियाँ उन्हें प्रखन्नः 
रखना और उनका चित्त बहलाना नहीं जानती । 

निरञझज्नन--बिलकुज सत्य है, इसका एक जीता- 
जागता प्रमाय तुम्दारे सामने में हैं 

सुन्दरलाल--धदि उनके मित्रगण तथा नाते-रिश्तेदार 
उनकी -पल्चियों को यह बतला दें और सिखा दें कि पदिः 
को कैसे प्रसन्न रक्खा जाता है, तो उनका चेश्याराधन 
सदेव के लिए छूट जाय । 

निरज्षनलाल हँस कर बोले--इसका जीता-जागतएः 
प्रमाण मेरे सामने तुम हो । 


उद्धार 





वू जी, दो रुपए दे देते तो बड़ी दया होती ।” 

बाबू जी ने भ्वकुटी चढ़ा कर कद्दा--क्ष्या 

करेगा दो रुपए--आरठ दिन बाद तो तनएवाद ही 
मित्तेगी |] 

“बाबू जी, कल सलोनो दै, साल भर का त्योहार है-- 

की ज़दरत पड़ेगी ॥? 

“तुम तो ब्राह्मण दो महाराज ! तुम्हारा कल्न पैदा का * 
दिन है कि ख़चे का ? ख़र्ज का दिन तो हमारा है, पच्चीस- 
सील के मत्ये ज्ञायगी--ललोनो अआती है कि आफ़ृत। 
आये जन्माएमी दे । फिर दशइरा, फिर दीवाली । चाक 
' में दम है। व जाने छिन्दुओं में इतने त्योहार छविख अह- 
मक़ ने बनाए ? ५ 

ब्राह्मण देवता दायू जी की बातों पर ध्याव न देक्वर 
बोले--अरे बाबू जी, पैदा कहाँ। ज्ञो कुछ आप दे दंगे 
चही पैदा है। दो-एक जगद से चार-छुः आने और मिल 
ज्ञायँंगे | और यद तो कहीं शाम तक मिल्देगे--ख़र्च दी 
ज़रुरत तो सबेरे से द्वी पड़ेगी । 

“दो दो रुपण खच काहे में करोगे १”? 


सणिसाला इ्प्स्‌ 


“दद्ध रुपया तो घर-गिरस्ती में छग ज्ञायगा। सिंव- 
इयाँ बनेंगी--दूध आवेगा, खक्कर ( शकर ) आवेगी। और 
एक रुपया बहिन को देना पड़ेगा--बह कल राखी 
बाघेगी ? 

बाबू जी नाक पर से ऐनक उतार कर उसे धोती 
के छोर से पोंछ॒ते हुए बोले+-वहिन ? तुम्हारे कोई बहिन 
भी है कया ? 

“हाँ, एक विधवा बहिन है। पारखाल विधवा हुई 
थी । दो महीने हुए डसकी सखुराल वालों ने यहाँ भेज 
दिया। अब वह यहीं रहेगी । खखुराल वाले अपने - 
यहाँ रखने को राज़ी नदीं। यद्द खर्चा और बढ़ गया-- 
गरीबी में आंटा गीला। आपके यहाँ से पन्‍्द्रह रुपए 
महीना मिलता . है। उसमें हम चार प्राणियों का सुज़र 
ही कठिनता से होता था--शत्रब यह बहिन और बढ़ 
गई | जब से यद आई तब से बड़ी तद्डी रहने लगी है ।” « 

बावू जी पुनः ऐनक चढ़ाते हुए बोलें--तो तुम उसे 
अपने यहाँ क्‍यों रखते दो, उसकी सखझुरात्र क्यों नहीं भेज 
देते £ 

“जब बद अपने यहाँ रखने पर राज़ी ही नहीं होते. 
तो कैसे भेज हूँ १? 

“कोई बाल-बच्चा नहीं है क्या १” 

“ड-हूँ ।०..-प्रदाराज ने सिर हिला कर उत्तर दिया। 


डेप्३े उद्गएर 


“हत्जी) दाल-बच्चा होता तो ज़रूर रखते |? 
“तब तो रूख मार कर रखना पड़ता” 
“तो उदसे उश्के ग॒ज़ारे के लिए कुछ मदीना खेशो ।!" 
“बाबू जी की चार्ते--फीन सखछुरा मदीना देता है १! 
“हो उसका विधवा-विवाह चर्यों नद्दीं कर देते--अब 
तो विधवा-विचाद होने लगे हैं १?” 
महाराज नेत्र चविस्फारित करके वोले--अरे बाबू जी, 
ऐसा कहीं दो सकता है १”? 
“दयों ? हो क्यों नहीं सकता ?? 
“त्ञाम भी ले लूँदोी भाई-विरादरी चाले लोटा सर 
: पानी भी देना बन्द कर दे । एमारे यहाँ ऐसा काम कभो 
हुआ नहीं ।” 
“अरे यह सब कहने की बाते दूं ॥” 
“कहने की बात नहीं! बाबू जी, विल्‍्कुल सच दात है 
“हम लोग में श्रमी विधवा-विद्ाह चालू नहीं छुआ्रा है ।”? 
“चालू कैले हो ? कोई साहस करके आगे बढ़े तो 
चालू हो 7? 
“घाइस कोई बड़ा आदमी द्वी कर सकता है। दम 
गरीब आदमी ऐप; ला साहस करे तो नक्क बन जाये ।” 
- “तो उसका शुज्ञर फैले खलेगा १”? | 
“बया घतावे', भगवान, जाने आजकल ऐसी तड़ी है 
कि क्‍या कहे ॥7 


सणिसमाला ३८४ 


“अच्छा एक काम करो।”? 

“बताइए [” 

“उले विधवा-आश्रम में दाखिल करा दो 7? 

“दहाँ क्‍या होता है !” 

“वहाँ विधवाओं को बड़े आराम से रक्खा ज्ञाता है। 
'डन्‍्हें सीना-पिरोना सिखाया हावा है और खाना-ऊपड़ा 
'द्या जाता है ?? 

श््रच्छा !? 

दाँ, ज़ब वद्द इस योग्य हो जाती हैं कि कुछ काम 
'करके स्वयम्‌ अपने लिए कुछ पैदा कर खक तो उंनसे 
काम लिया जाता है ।” 

“हाँ, खुना मैंने भी था; पर ठीक दाल सालम नहीं” 
था--यदि ऐशा दो तो बड़ा अच्छा है । परन्तु कोई खटके 
की बात न दो ।” 

“बटके की बात कुछ नहीं है। चहाँ लब तरह की- 
हिफ़ाज़त रहतो है । द्ाहर का कोई आदमी जाने नहीं 
पाता | औरते ही औरतों रइती हैं। खब मित्र-ुल कर 
'पढ़ती-लिखती हैं । काम खीखती हैं । विधवा-पआश्रम. 
फेबल विधवाओं के उपछार दे लिए खोला गया है ।” 

“उसका ख़् कहाँ से चलता है ?” 

“इुछ तो दान श्रीर चन्दे से चलता है और कुछ 
स्त्रियाँ स्वयम्‌ जो काम करदी हैं डसक्की आमदनी से ।” ' 


ड्ड्प्प्‌ उद्धरर 


“ऐसा है तब तो बड़ा अच्छा है (7? | 

“ऐसा दी -है। तुम उसमें अपनी घद्िच को भर्ती कर 
दो । बदाँ बड़े आराम से रहेगी और खिलाई-बिंलाई कह 
काम सीख कर चार पैसे कमाने के जायक़ दो जायगी १ 

“दो बाबू जी, में तो ज्ञानता नहीं कि कैले कया दोतः 
हद १7 गे ५ 

“इसका खब प्रवन्ध हम कर दूगे। विधवा-आश्रस 
के मैनेजर दमारे मिलने वाते हैं; हम उनसे कह देंगे तो 
सब ठीक द्वो जायगा 7” 

“अच्छी बात है, बद्दिन से पूछेगा, जो वद राज़ी दोगी 
तो भर्ती करा दूँगा ।”? 

“शज़ी कैसे नहीं होगी, आख़िर तुम उसका पालन- 
पोषण कहाँ से करोगे १”? 

“यही तो में भी सोचता हूँ वावू जी, दो-चार महीने 
की बात द्ोती तो भेल ले जाता, परन्तु सदा के लिए 
इतचना बोझा चद्दी उठाया जा सकता |”? 

“दिल्कुल ठीक बात दै। तुम पन्द्रद्द रुपए में क्या- 
जया करोगे। इसीलिए्ण तो कद्दता हैँ कि उसे विधवा- 
आश्रम में भेज दो । चह चाहे राज़ी दो, चाहे नाराज़ ॥ 
पदले चाहे नाराज़ भी दो, परन्तु जदाँ दो-चार दिन वहाँ 
रही और वदाँ उसका जी लग गया, फिर बह तुम्हें 

, आशीर्वाद देगी । बदाँ के जैसा आराम उसे तुम्दारे यहाँ 
श्प ! हे 


मणिमाला इ्ष्दृ 


कदाँ मिल सकता है? खाने का आराम, कपड़े का आराम, 
खेल्ने-कूदने को दस दमज्ोलियाँ। इससे अधिक और 
कया चाहिए ?” 
अच्छी बात है, बाबू जी, में ज़रूर उसे वर्दाँ भर्ती 

करा दूँगा।”? | 

“तो जब इच्छा दो मुझले कददना, में सब प्रबन्ध॑ कर 
'दुँगा ।?--पह कद कर बाबू जी उठ कर कमरे के भीतर 
जाने त्गे ( ब्राह्मण देवता: दाँत निकाल कर बोले--बायू 
ज्ञी, रुपए मिल्ष जाते तो बड़ी दया होती | 

“ओदी ! रुपए देना तो भूल दी गया ॥”--दइतना 
कद कर बाबू जी ठिठक गए। उन्होंने टेंट में से दो रुपए _ 
निकाल कर मद्दाराज़ के दाथ पर धर दिए और भीतर 
चत्े गए। मदाराज रुपयों को उंगलियों से " बजाते हुए 
दूसरी ओर चले। 

यद्द्त्त पक गरीब बाह्य हैं । उनके परिवार में इस 
समय पाँच भाणी हैं। एक तो वद स्वयम्‌, उनकी पली, 
चुड्धा माता, एक अष्ट वर्षोय पुत्र तथा एक उन्नीख-बीस 
चर की विधवा भ्रगिनी है। यज्ञद्त्त बाबू परमेश्वरीदाल 
चकील के यहाँ पन्द्रह रुपए. मासिक बेतन पर नौकरी 
करते हैं--बस यददी उनकी जीविका दहै। _ 


ड८9 लसट्ठार 


धावणी के दो दिन पश्चात्‌ रात में यज्ञदत अपनी 
थत्नी से बोले--कया कहे, रामदेई के आ जाने से एक 
आदमी का ख़च बढ़ गया । 

पत्नी बोली--लो तो वढ़ दी गया है। उसकी लखु- 
राल वाले निगोड़े तो अब उसे बुलावेंगे नहीं । 

“चह तो जाफ़-साफ़ कद्द गए हैं कि अब नहीं 

चुलावेगे ।”? पे 

। “काहे को बुलावैगे--अब उन्हें कौन यरज़ है।?? 

“एक सलाह बताओ ॥? 

“पूछो [ए 

“रामदेई को विधवा-आश्रम में भर्ती करा दें तो 
“कैसा १? 

“वहाँ कया होता है १” 

यज्ञद्त ने जो कुछ वकील लाइव से छुना था, वह खब 


जता दिया । खब छुन कर उन्तकी पल्ली घोली--ऐसा! हो 
सब तो घड़ा अच्छा दे ।” 


“ऐला ही है ।”? 

“यह तो बड़ा पुन्न का काम द्वोता है।” 

“आजकल लोग विधवाओं के उद्धार का वड़ा ध्यान 
रखते हैं। इसीलिए ये विधवा-आश्रम खोले गए हैं ।” 

“तो रामदेई को वहीं भेज दो। वहाँ रहेगी और 
कुछ काम-काज सीख ज्ञायगी |”? 


सणिमाला इप 


“यही तो में भी सोचता हूँ। चहाँ रह कर - सिलाई- 
विलाई का काम सीख गई तो फिर किसी की मोहताज 
तो न रद्देगी ।” 

“वीक है 5 

अच्छी बात दे, तुमने सलाह दे दी। अब में उसे 
भेज दूँगा।” 

“म्राता जी से भी सलाह ले लो ।” । 

“बह तो यददी कद्द दंगी कि तुम जो ठीक सममभो 
करो ।? 

“हाँ, कद्द तो यही दगी।?” 

“तो फिर सलाद लेने की कौन ज़रूरत है १” 

, “आमिर उन्हें सूचना तो देनी ही पड़ेगी ।” 

“हूँ, सो वद सब हो जायगा । अलंबत्ता रामदेई से 
पूछना पड़ेगा कि वद जाने पर राज़ी दै या नहीं 

“उस बेचारी को क्‍या ? जहाँ भेज देशोगे, चली: 
ज्ञायगी ॥? 

यक्षद्त एक दीघे निश्वास छोड़ कर बोले--कया 
कहे, बेचारी पर पऐ सी गाज गिरी। भगवान ही को यदद 
मज्ज़र था। 

“हाँ और फया, यह तो बनी-बनाई बात है ।” 

“खबरे रामदेई से पूछ कर देख लेना कि वह क्या 
कद्दती है ७! ' हि 


झ्प्षः उद्ठार 


“अच्छी बात है।” 

दूसरे दिन यक्षद्त्त ने वकील सादव से कद्दा--बावू जी, 
आपने मेरी घद्दिन को विधवा-शआश्रम भिज्वाने के लिए 
कद्दा था । 

चकील साहब पोले--दाँ-दाँ । 

“तो फिर अब उसका इन्तज़ाम करा दीजिए 0? 

“तुम्हारी बद्दिन राज़ी द्वो गई १” 

“राज़ी न होगी तो करेगी जया ? यहाँ खाने का 
ठिकाना भी तो नहीं है ।” 

चकील साहब ने एक पत्र लिख कर यज्षद्त्त को दिया 
कौर कद्दा--यह पत्र ले जाओ, भेनेज़्र फो दे देना । 

“वह कदाँ रदते हैं !? 

घकील छाद्व ने पता बता दिया। यश्दृत्त पत्र लेकर 
मैनेजर के पास पहुँचा । एक छोटे से कमरे में एक मेज़ 
लगी थी--मेज्ञ के चारों ओए चार-पाँच कुलियाँ घरी 
थीं । 

मैनेजर लाइव अ्ंघयल्क आदमी थे। नीचे से ऊपर 
तक खद्दर धारण किए गम्पीरता की मूत्ति बने बैठे थे। 
यज्षद्च ने उन्हे ललाम करके पत्र दिया। मैनेजर साहब 
जे पत्र पढ़ा। पढ़ कर यज्ञद्त्त से बोले--तुम्दारी वहिन 
है? . 


यज्षद्च दीन-भाव से बोला--दाँ लरकार ! 


सणिमाला इंह८५ 


“जुसन्र क्या दोगी १” 
' “यही कोई उन्‍नीस-बीसख बरस की है ।” 
“६ । कुछ खिलाई-बिलाई का काम भी ज्ञानती है १” ' 
“सो तो नहीं जानती। वकील साहब कहंते थे कि. 
आपके यहाँ सब लिखाया जाता है 7? 
“हाँ, सिखाया जाता है। मैंने इलल्लिए पूछा कि यदि 
सीखी-लिखाई,होती तो आश्रम को कुछ सहायता मित्रती।” 
शदत्त दाँत निकाल कर बोला--अ्रज्णी इस योग्य वह 
फहदों है । 
समेनेजर ने कहा--अच्छी बात है। दम उसे विधवा- 
आश्रम में ले लेंगे । 
“तो मैं कब लाऊँ १” 
“जब तुम्दारी इच्छा हो 7? 
“दो कल किसी समय ले आऊँगा।” 
' “कल ले आश्रो, चाहे आज ले आओ” 
“आ्राज़ शाम को ले आाऊँ १” 
“आज़ दी ले आओ ।” 
“अच्छी बात है, आज़ दी ले आऊँगा ।”? 
शाम को यश्षवत्त अपनी भगिन्ती को साथ लेकर मैने- - 
जर के पास पहुँचे | मैनेजर नें एक बार रामदेई को लिर 
- से पैर तक देखा। रामदेई रुपवती थी। मैनेजर के सुख 
पर सनन्‍्तोष तथा प्रसन्नता के चिन्द प्रस्फुटित हुए । परन्तु 


३९१९ चद्ठार 


दूखरे दी द्वण वह पुनः गस्भीर दो गया । उसने पहले तो 
एक छुपा हुआ फार्म उठाकर उसमें रामदेई का नाम, 
पिता का नाम इत्यादि अनेक बाते यश्दत्त से पूछ-पूछ 
कर लिखीं, तत्पश्चात्‌ यशद्त्त से उस पर इस्ताक्षए कराप। 
इसके उपरान्त उसने मेज पर रवखी हुई धण्टी बजाई | 
कमरे की घगल में एक द्वार था। उस द्वार से एक अद्धे- 
चयरूफ स्त्री निकल कर फमरे में आई । यह स्त्री सी खदर- 
घारिणी थी श्र श्राँखों पर पेनक चढ़ाए थी । 

मैनेजर ने उससे कद्दा--इन्हें ले जाओ्ो ।? यद्द कद 
वर उसने रामदेई की ओर एशारा किया। 

उस स्त्री ने रामदेई की ओर देख कर घड़े ए्नेहपूर्वक 
झद्य--अआश्रो वेटी, चलो । 

रामदेई यशदत्त को श्रभ्रुपूर्ण नेत्रों से देखती हुई घोली-- 
भदया, मेरी खोज-ख़बर लेते रहना, भूल न जाना । 

यश्षदत्त के नेत्रों में भी आँसू शआ्रागए। उसमे शाँखे 
पोछते हुए कद्ा--दाँ, दाँ, में आता रहेंगा । 

स्त्री ने पड़े दी सूद स्वर में कदा--बेटी घदराओ धहीं, 
यहाँ तुम्दे कोई कछ नदीं दोगा--बड़े आरम से रहोगी। 
तुम्दारे भाई जी भी तुमसे मिलते-झुलते स्देगे। 

यशद्त ने मैनेजर से पूछा--बाबू जी, कभी-कभी यद्द 
चर भी जा सकेगी ? 

मैनेजर लाइव भ्ुकुटी चढ़ा कर बोले--नियम तो यद 


सणिमाला इए२: 


. है कि जो यहाँ एक बार प्रविष्ट हो गई, चद जब तक आश्रम 
को बिलकुल छोड़ना न चाद्दे तब तक बादर नहीं जा खकती, 
आप लोग यहीं आकर मिल-ज्ुज् सकते हैं। 

“अच्छा, तो में यहीं श्रा ज्ञाया करूँगा। मैंने इसलिए 
पूछा था कि कभी किसी त्योद्यर पर एकाच दिंन के लिए 
घर हो आती 7” | 

“इलका वादा दम नहीं कर खकते--जैसा .मौक़ा 
दोगा। यदि इनका व्यवद्दार यहाँ श्रच्छा रदा और दर्मको 
इन पर इतमीनान रहा तो इज्नाज़त दे दी ज्ञायगी ९? 

“अच्छी बात है ए? 

रामदेई शअश्नुपूर्ण नेत्रों से भाई को देखती हुई स्त्री फे 
साथ चली | 

हठात्‌ यज्षद्त बोल उठा--श्ररे थह गठरी तो लेती 
ज्ञा। 

मैनेशर ने पूछा--इस गठरी में क्या है ? 

“इसके कपडे हद । 

रामदेई ने गठरी द्वाथ में ले ली और द्वार के भीतर 
जाकर अदृश्य हो गई। 

हि 

रामदेई के श्राश्रम्त में प्रविष्ट होने के दो दिन पश्चात्‌ 
रात में नो बजे के लगभग मैनेजर साहब अपने दफ्तर में 
बैठे हुए कुछ चिट्ठी-पत्री देख रहे थे। इसी समय पक 


३. सद्दर 


ध्यक्ति दफ्तर मैं प्रविष्ठ हुआ। उसने मुस्कराते हुए मैने- 
जर से पूछा--कद्िए, कया दो रहा दै £ 

मैनेजर सादव हँख कर दोले--आइप्ए इन्सपेफ्टर 
साहब--मिज़ाज्ञ अच्छे दे १ 

“श्रापफी छुआ है”--कदते हुए इन्सपेफ्टर लाहब 
एक कुर्सी पर बैठ गए । _ 

“कहिए, कहाँ से आ रहे हैं (”--मैनेजर ने पूछा। 

“घर से आ रहा हैँ । खाना खाकर उठा था, "जी में 
आया कि आपकी तरफ चलूँ।-उसा दाल-चाल दे १” 

“अच्छे दाल-चाल हैं ।? 5... 

“कोई नया पहञ्छी आया दे?” 

मैनेजर साहब सुल्‍्करा कर धोले--यद तो च॑मन दै, 
यदाँ पत्ती आते-ज्ञाते रदते दी हैँ ।? 

“तो बहू चुलवबुले-शेदा सी द्ाज़िर ह--इल पर भी 
अज़रे-इनायत होजाय ॥7 

भेनेजर साधव ने इन्लपेक्टर फी श्ँखों फो देखते 
हुए फद्दा--इस समय रह में दो ! 

“ओर क्या, अ्रव इस वक्त श्री किसी के ब्राप का 
इजारय है १”? 

“इस चक्त्‌ क्या, किसी वक्त भी किली फे बाप का 
इजारा वहीं है ।” 

सो बात नहीं दै। ड्यूटी पर तो मैं कमी पीता नहदीं। 


सणिमाला ३९४: 


कोई आला. अ्रफूसर ताड़ जाय तो अमालनामा ख़राब दो - 
ज्ञायगा ४” * 

“इयही पर पीने की आवश्यकता ही क्या है?” 

“यह्दी तो बात है। इसका लुत्फ .तो इसी वक्त दै।'. 
इस वक्त कोई खटका नहीं, फ़िक्र नहीं ।” 

“इसमें क्‍या सन्देद दे ।”? 

थोड़ी देर तक दोनों चुप बैठे रद्दे | हृठात्‌ इन्सपेक्टर 
साहब बोल उठे--तो फिर क्या हुक्म है--कुछ इनायत” 
, होगी ? ५ 
“आप भी क्या बातें करते हैं! इनायत आपकी/या 
हमारी ?” 
: “इस वक्त तो आपकी ही इनायत दोनी चाहिए। 

“अ्रभ्मी तो आप चले ही आर रहे हैं, ज़रा देर दम ते 
लीजिए २? 

५डस्मीद्‌ दिलाश्रो तो जितनी देर कद्दो दम ले लूँ। 
श्र अगर ख़ाली दम दी देते दो तो सलाम--बन्दा रुख-- 
सत द्वोता है ।” 

मैनेजर साहब हँस के बोले--क्या कही है ? 

“मैंने तो जो कहना था सब कद दिया, अब आप' 
कहिए क्या कहते हैं १” . 

“अरे यार, बैठो भी--ठुम तो घोड़े पर सवार ,द्ोकर' 
आए दो” के 


इ्ष्् छद्भार 


“द्वैर अब वेहूँगा--व्रापकी निगादों में मेरी उम्मीद: 
पूरी द्ोने की श्रदा दिखाई पड़ रही दे” 

५अ्रच्छा बेठो, प्रभ्मी आता हूँ ।?--यह कद कर मैने- 
जर साहब भीतर पहुँचे। एक कमरे में वही खदस्थारिणी 
ख्री बेटी हुई थी, उसके हाथ में एक पुस्तक थी। पुस्तक 
को वह उच्च स्वर में पढ़ रही थी उसके पाप्त रामदेई तथा 
शन्य दो युवद्ियाँ बैठी हुई थीं । 

मैनेजर ने उसे श्रलग बुला कर कद्दा--धह् दहरामज़ादा- 
इन्सपेकटर आया है| शराव पिए हुए है। 

' “तो फिर ?”--हछी ने सशद्वित दोकर पूछा। 

- ध्यमदेई को छिपा दो--डउल पर उसकी नज़र पड़ 
गई तो-छीक न होगा । श्रौर कल ज्ञो दो और्ते' आई हैं, 
उन्‍हें भी छिपा दो 7? 

“आर ९? 

प्ग्रव और स्वया--वाक़ी को रदने दो | वे सब तो राह 
पर लग गई हैं 7?-इतना कद कर मैनेजर सादब दफ़्र में 
लोट आए इन्सपेफ्टर साहब -बोले--कदो दोस्त, क्या 
ख़बर लाए ? थार अच्छी ख़बर छुनाना, कहीं कोई मन- 
हल बाव न बक्क उठना । 

सैनेजर साहब मुस्कराते छुए बोले--ठहरिए, ज़रए 
छुरी वले दम लीजिएए। 

“हाँ, मगर गले पर छुरी न फेर देना ९? 
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थोड़ी देर तक इन्सपेक्टर साहव और मैनेजर सादब 
में इसी प्रकार की बात होती रहीं ।. इसके पश्चात्‌ मैनेजर 
साहब उठे और इन्सपेक्टर से बोले--चलिए, भीतर 
चले । | 

इन्सपेक्टर प्रसन्न-मुख होकर उठ खड़ा हुआ ।. 

७ | 

“शाम के पाँच बज चुके थे। इसी समय एक व्यक्ति 
मैनेजर के पास आया। मैनेजर ने उसे देखते दी पूछा-- 
कहो, क्या समाचार हैं ? ह 

वह व्यक्ति बोला--एक आदमी एक्र स्त्री ख़रीदना 
चाहता है। 

“द्ैन है, क्दाँ का रहने वाला है १” 

“इधर पञ्माव की तरफ का है।” 

“छो तो दोगा द्वी--पशञ्चाब तो स्त्रियों का बाज़ार 
द्दी है ए? 

“तो हुक्म दो तो उसे लाऊँ १” 

“हाँ-दाँ, ले आओ ।” 

वद व्यक्ति बल्ला गया और श्राध घए्टा पश्चात्‌ 
पक पञ्मावी को साथ लिए हुए लौटा। मैनेजर ने पहले 
उससे शिष्टाचार की बातें करके पूछा--ऋदिण, फ्या 
हुक्म दे ! $ 


३९७ लट्ठार 

पञ्ञाबी ने कहा--एक औरत चाहिए--जवान दो 
और खूरत-शक्‍्ल की अच्छी दो 

मैनेजर मे कदहा--आप देख लीजिए--जो आपको 
पसन्द दो, चद ले लीजिए । 

“अच्छा द्खाइए ।” 

“दिखाने की फ़ील वो आपको मालूम दोगी १” 

बद व्यक्ति, जो पश्चाबी को लाया था, बोल उठा--- 
मैंने इनले कद दिया था कि दिखाने की फ़ीख एक रुपया 
लगती है । 

पञ्ञादी ने जेब से एक रुपया त्रिकाल कर मैनेजर 
के सामने रख दिया । मैनेजर ने कहा--माफ़ कीजिएगा, 
यद्द्‌ क़ायदा इसलिए रक्‍्खा गया है कि बहुत से आदमी 
सिर्फ़ औरतं देखने के लिए आते हैं और कद्दते यह हैं कि 
हमें विवाह करना है--वद करना है, यह करना है । 

पञ्चावी बोल उठा--ढीक है, ऐला क़ायदा होना ही 
चाहिए । । 

मैनेजर पञ्ञाबी को भीतर एक कमरे में ले गया । 
पञ्ञाबी को कमरे में बैठा कर मैनेजर थोड़ी देर के लिए 
एक ओर चला गया और फिर लौट आया । छगस्ग 
पन्‍्द्वह मिनिट के पश्चात्‌ चही खदरघारिणी स्त्री छु+- 
सात युवतियों को साथ में लिए. हुए डख कमरे में आई 
युवतियाँ सब क़तार बाँध कर खड़ी हो गई” । पञ्ञाबी ने 
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आबको ध्यानपूवोक देखा। देख कर उसने एक युवती 
की ओर डेँगली उठाई। मैनेजर ने कदा--“अच्छा, श्र 
“दफ्तर में चलिए !” दोनों दफ्तर में आगए। मैनेजर ने 
'कद्दा--अब बताइए, आप क्या देंगे ? 

पञ्जाबी बोला--आप बताइए, आपका माल है । 

मैनेजर कुछु क्यों तक खोच कर बोला--तीन सौ 
रुपए होंगे और पचचील रुपए दान के 

“तीन सी रुपए बहुत हैं--ओऔर यद्द दान के पच्चीख 
कैसे ९” 

“बात यह है कि दम अपने रजिस्टर में यद द्खिाएँगे 
पके उसका विवाह कर दिया गया और विवाद में आश्रम 
'को पत्वीस रुपए दान-स्वरूप मिल्ते।” 

पञ्ञाबी मुस्करा कर बोला--अच्छा, यह बात है? 

“और क्या, ऐलान करें तो भण्डाफोड़ न दो 
ज्ञाय ।7 

“मैं सम्रक गया। ख़ेर, वद पत्डीस तो मैं दे दूँगा--- 
मगर तीन सो वहुत हैं ।” 

#आप बताइए, आप क्या दंगे १? 

“मैं तो डेढ़ सौ दूंगा ।? 

“डेढ़ सो में तो नहीं दोगा |”? 

इसी प्रकार दोनों में बड़ी देर तक दातचीत द्वोती 
“रही । अन्त में दो सो प्र मामला तय हुआ । 


३९९ उद्गर 


मैनेजर ने फद्दा--श्रच्छा, आप रात में श्राकर ले जाइ- 
'प्रगा--रुपए लेते आइपजगा। 

पञ्चाबी स्वीकार करके चला गया। 

पश्चात्वी फे चले जाने के पश्चात्‌ वद् व्यक्ति, जो 
'पञ्ञावी की साथ लाया था, बोला--लाइए, मेरा फमीशन 
'द्लिवाइप 

“पहले रुपए तो मिल जाने दो ॥” 

“बह तो मिल द्वदी जायेंगे।” 

“यह बात ग्रलत दे। जब रुपए हमारे दाथ में आ 
ज्ञायेँ श्रोर चह श्रौोरत सकुशल चली जाय तब ले लेना ॥? 

“अच्छी बात है--तभी सद्दी ।? 

मैनेजर ने कद्या--इधर तुम कोई श्रौरत नहीं लाए । 

“तलाश में हैँ, मिल गई वो ले आऊँगा।” 

"स्टेशन पर जाया फरो, वहाँ बहुघा भूली-भटकी आ 
ज्ञाती हैं । अच्छा ज्ञाओ, कल मिलना ।? 

डल व्यक्ति को विदा करके मैनेजर भीतर पहुँचा और 
अपनी परिचारिका से बदोला--डसे तैयार रखना 

“बह तो श्रश्नी से तैयार बैठी है ।” 

“दब ठीक है। दाँ, चद रामदेई रास्ते पर 'आआई कि 
नहीं १” 

“अ्रप्ती तो नहीं आई। कल मैंने उससे पूछा था कि 

यदि तुम विवाद्द करना चाददो तो तुम्दाय विवाद करा दें, 
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पर वह राज़ी नहीं दोती। जान पड़ता है, अपने भाई के. 
भय से राज़ी नहीं होती |” . : 

“यदि वह राजी दो जाय तो श्रच्छी रक़मं मिले ।” 

“हाँ, यदद बात तो पक्की है।” 

“चेष्टा किए जाओ ।? 

“सो तो कर रही हैं ।” 

“अभी वह 'पास! तक तो हुई नहीं ।? 

“पास दो जाय तब तो सब काम ही न बन जाय ।? 

“वैसे तो वह ज़बरदस्ती पास दो जाती, परन्तु वद 
इसी शदर फी रदने वाली दै--उसका भाई उससे मिलने ' 
झुलने श्राता रहेगा, ओर वद वकील साहब की मार्फ़त 
श्राई है--यदी खटके की बात है 7 

“हाँ और क्या। परन्तु यदि राद पर न आई तो १” 

“तो दो-एक मद्दीने में कोई तोहमत लगा कर निकाल 
बादर करेंगे। यदाँ मु की रोटियाँ तोड़ने के लिए 
थोड़े दी रक्‍्खी हैं। परन्तु राह पर शआआवचेगी क्यों नहीं ? 
अपनी दो-प्क चेलियों को लगा दो, थे उसे पढ़ा-पढ़ा 
कर ठीक करे |?  प 

“लो तो कर रही हैँ। दो चेलियों को उसके साथ 
कर दिया है। थे उसी के पास रहती हैं। रात में भी 
डसी के कमरे में सोती हैं ।” 

“तो बस ठीक है !”? 


2०९ . उद्गुएर 
व्‌ 


रात के दख बज चुके हैं। रामदेई अपने कमरे में 
' ध्ारपाई पर लेटी है । डलके पास ही दूसरी चारपाई पर 
'पक् अन्य स्री लेटी है। दोनों में परस्पर दासालाप हो 
रहा है। दूसरी स्त्री रामदेई से कद्द रही है--ब्रद्िन, तुम 
'यदाँ नाहक़ आई । जब 82 ॥ भाई मौजूद है, तथ 
शुम्हे यहाँ आने की वया ज़झ्र्त थी ! 

रमदेई ने कद्दा--यहाँ काम सीखने आई थी। 

“यहाँ काम सीखोगी ? यहाँ ज्ञो काम सिखाया जाता 
है, वह तुम कर सकोगी १” 

“बहाँ पैसा कौन काम सिखाया ज्ञाता है, जिसे में न 
'कर खब्ूँगी! 

“यदाँ | बताऊँ १ यहाँ सिखाया जाता है व्यभिचार, 
दग़ावाज़ी। यद् ज्ञो भगवती है त--बह दीन दफ़े बेची 
जा छुकी है। जहाँ जाती है वहाँ से मद्दीने दो मद्दीने दे 
'पश्चात्‌ भाग आती है । इस प्रकार यह तीन दफ़े बेची जा 
जुकी दै और तीनों दफ़े भाग आई-है | इसी वास्ते इसका 
इतना मान है 7? 

“जब ऐसी बात है तो तुम यदाँ क्‍यों रहती हो १” 

“रहूँ न तो जाऊँ कहाँ ! कद्दीं ठिकाना भी है। तुम्दारा 
पठेकाना है इससे तुमले कहती हैं । मेरा कहीं ठिकाना हो 

रद 
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तो में एक छिन भी यहाँ न रहूँ। यहाँ सब कम होते हैं। 
पुलिस वाले यहाँ आते हैं; मेनेजर के दोस्त लोग अत्षग 
आते हैं, और जो कोग मैनेजर को रुपए दे खकते हैं, जे. 
श्रत्वम आते हैं |” 

“तो आते हैं तो क्या हुआ १?--रमदेई ने भोलेपन' 
के साथ कहा । 

बह स््री हँस कर बेक्षी--तुम इतनी भाली हो ! यहाँ 
वे आते हैं बुरा काम करने के लिए । 

अच्छा !? 

“हाँ ] दो-तीन आदी और दो-तीन स्त्रियाँ ऐसी हैं 
जो इधर-उधर से स्थियों को बहका कर त्राती हैं । यहाँ 
आने पर पदले उन्हें पास किया जाता है, फिए गाहकः 
लगने पर बेच दिया जाता है और कहा यद्द ज्ञाता दै कि- 
ब्याह कर दिया गया।? . : 

“दाल करना किसे कहते हैं।? _ 

“ज्ञो स्री पर-पुरुष से व्यसिचार करने पर राज़ी दो 
जाती है, वह स्त्री पाल दो जाती है, फिर उसकी ओर खे 
कोई खटका नहीं रहता ।? 

रामदेई ने अत्यन्त भयभीत होकर कहा--भना यह: 
बात है ? 

“हाँ, यह बात है। मुझे! तुमसे प्रेम दोगया है, इससे 
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ये बाते' बताती हैँ। जो मैनेजर या देवी जी छुन पावे' तो 
मेरी खांख उड़ा दे ।? प 

“यह देदी जी मेनेजर साहब की कोन हैं १” 

#यह उनकी सब कुछ हैं। बाम की देवी ज्ञी हैं--- 
नहीं तो इनसे कोई कम बचा नहीं है ४”? ४८ 

“तब तो यहाँ बड़ा पाप होता है। बाहर वाले तो- 
समझते हैं कि यदाँ बड़ा उपकार का काम होता है 7? 

“दूर के ढोल छुद्यावने होते ही है, भीतर का दाल कौन: 
ज्ञानता है १” 

“परन्तु सुझले तो ये ल्लोग बड़ा अच्छा व्यवहार 
करते हैं ।? 

“तुम इसी शहर की हो, तुम्दारा भाई है ।इससे 
डरते है कि कहीं भेद न खुल जाय । तुमसे जो कराया: 
जायगा, तुम्हारी राज़ी से--तठुमसे ज्बरदरूती कोई काम 
नहीं करा सकते 7” 

“तो कया ज़बरदस्ती भी-की जाती है १” 

“जबरदस्ती | क्वावारिस औरतों को यहाँ देतों सेः 
मार-मार कर ठीक दिया जाता है।” 

“हे भगवान्‌ [?--रमदेई ने काँप कर कहा । 

“यह जो भगवती है न, जब. यद आई थी तो पहले 
इसने भी घड़े नज़रे किए थे, परन्तु जब इस पर मार ' 
यड़ने लगी तब ठीक हों गई। और श्रव तो यद्द यहाँ की 
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मुखिया सी बनी बैठी है। नई औरतें जो आती हैं ड्हें 
यही ठीक करती है ।” । 

“और तुम ? तुम अपना दाल तो कहो [” 

डसने एक दीघ-निश्वास छोड़ कर कद्दा--में भी चेसी 
ही हैँ। मुझ पर भी खब बीत छुकी है। अब में सी एक्क्की 
दो गई। मैनेजर और देवी ली का झुक पर बड़ा विश्वास 
है। भगवती श्र में तुम्दें "ठीक करने पर तैनात की गई 
हे । 

श्ख््छा [9 

"हाँ, इसीलिए तो. दम तुस्दारे. कमरे में रकली 
गई दे ।” 

: “ओदो, अब में. समकी--तभी भगवती मुझे विवाद 
करने के लिप्ट कद्दा करती है। और न जाने किन-किन 
पुरुषों. की तारीफ़ करती रद्दती है कि वद बड़ा सुन्दर है, 
बड़ा मालदार है। और भगवान जाने क्या-क्या कहा 
करती है। जब ऐसी बात है वो तुम्दें यहाँ न रहना 
चाहिए ॥? | 

“रहे न तो जायें कहाँ ? ओर अब तो बद्दिन, हमारे सब 
कम दो चुके--अब इमारे लिए तो यद्दी स्वर्ग-तरक है।? 

“तुम्दें और भगवती को अभी तक क्यों नहीं बेचा १” . 

- “मैंने बताया न कि भगवती को तीन बेर बेचा, पर 
अद तीनों बेर भाग कर यद्दी आगई ॥? 


०५ उद्ठार 


क्यों १? 

“इस्तक्नों सिखाया यही गया है। इसीलिए तो उसका 
इतना विश्वाल और आदर है 7” कर 

“ओर तुम्दें नहीं बेचा १7 जा 


“बुक विश्वात्त की क्री यहाँ भी तो चाहिए, इली- 
लिए नहीं देखते | में तो भगवान्‌ से चाहती हैं कि मुझे 
बेच द--यहाँ से पिएड तो छुटे ४”? 

“आर यहाँ कपा-कषपा दोता है १? 

“अब खब तो बता छुक्की। हाँ, गर्स यहाँ गिराए जाते 
हैं। कुछ रुपए देकर यहाँ कोई भी स्ली आकर गये ग्रिरवा 
खकती द्दै ९? 

“राम ! राम !! यहाँ तो बड़ा पाप होता है। में तो 
बद्दिन, चादे भीख माँग खाऊँ; पर यहाँ न रहूँगी।?” 

इसी समय भगवती आागई। अतण्ण्य उनका दार्तालाप 
समाप्त दो गया । 

घ४ 

रामदेई विधवा-आश्रम से विदा हो रदी थी। उच्चका 
भाई उससे मिद्तने आया था । उससे उसने सब चूचान्त 
. कद कर आश्रम में रहवा अरस्वीकार किया। यज्ञदतत ने 
भी उसे वहाँ रखना अनुलित समझा । * 

चलते समय रामदेई शिवटुलारी को, फिखने उसे सद 
बातें बताई थीं, अलग ले जाकर बोली--बदिन, तुमने मेरा 
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बड़ा उपक्ार किया, में तुम्हाण यह एहसान जन्म भर त 
भूलूँगी । और यदि भगवान्‌ ने मुझे कभी इस योग्य बनाया 
तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी ।९... ५ ० 

बद बोली--छुके भी इस बात की बड़ी ख़ुशी है कि 
कम से कम एक काम तो मैंने अच्छा किया--मेरे जीवन 
में केचल एक यही बात ऐसी है जिससे यह आशा दोती 
है कि कदाचित्‌ भगवान्‌ मेरे पापी को ज्ञम्ता कर दें । 
रामदेई उससे गले मित्र कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बिदा 

यज्द्त ने बकील साहब से यह सब हाल कहा। 
चकील खाहब बोले--ओफ़ ओह ! किलका विश्वास करें । 
शहर के लोग इस श्राश्षम को आदर्श समसते हैं। यज्द्त ! 
अब तुम मेरा कहता मानतो--अपनी बहिन का विवाह कर 
दो । इन बातों को ज्ञान-बूफ़ कर सी यदि तुम ऐसा न 
करो तो बड़े ग़ज़ब की बात है । 

“क्या कह बाबू जी, अब मेरी भी यही इच्छा है। 
परन्तु नाते-रिश्तेदारों से डरता हूँ ।” 

“व्यथे डरते हो, नाते-रिश्तेदार इस समय कुछ काम 
आते हैं ! उनमें से कोई ऐसा है जो तुम्दारी बह्धिव का 
पालन-पोषण करे १९ हे 2 

“बाबू जी की बाते', कोई बात तक तो पूछता नहीं--- 
पालन-पोषण करना तो बहुत दूर की बात है” 
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“तो बल तुम भी उनकी परचा मत करो--अब वह्द 
समय नहीं रहा कि यदि वह तुम्दारा वहिष्कार कर देंगे 
'तो तुम्दें कहीं ठिकाना न रहेगा (४ 

“अच्छी बात है, सोचूँगा ।? (का 

छ महीने के पश्चात्‌ वकील साहब के उद्योग से 
शामदेई का विवाह रूर दिया गया। रामदेई ने खूबसे 
'पदला कार्य यह किया कि अपने पति से कह कर शिव- 
डुलारी को आश्रम से निकाल लिया | श्रव वद शिवदुलारी 
को अपने पास रख कर उलका सरण-पोषण करती है। 
शिवदुलारी उसका शहर्थी का सब काम करती है। 

रामदेई वहुधा कह उठती है--शिवदुलारी, तेरे कारण 
औ रा जीवन खुघधर गया । 

शिवहुलारी उत्तर देती है--बद्दिन, उली काणय्ण तो 
भगवान ने मेश सी उद्धार कर दि्या--बहीं तो उसी नरक 
अ पड़ी रहती । 


देवरानी-जेठानी 


अल मल बी कि कर 

त के आठ बज चुके हैं । एक साफ-छुथरे कमरे के 

पक कोने में एक २५-२६ बे का युवक चैंठा 

प्रा सीजन कर रहा है। उसके पास एक २०-२२ व की 
जो साथागस्णतया खुन्दर है, हाथ में पहा लिए बैठी 

( युवक से बाते कर रही है। वद कए रदी ऐ--जैसा' 

"नी जी के लिए जेठ जी ने बनवाया है, चेसा ही मुझे. 


बनवा दो ।”? 
ग्रुवक पानी का घुँट पीकर घोला--कया यद आव- 
५ डे ्क्त कं 
 िरज लआ 2 
हां, देसा दी दो 7 ४ 
“जो उखलसे अच्छा दो तो १? 
“तो फिर कया कहना है। और भी अच्छी बात दे ४? 
युबक हेंस कर बोला--छुम छियां का स्वश्लाव भी 
॥ड़ा विचित्र दोता है। जो एक करे उसी दी नकल सबः 
करती हैँ । ए- 
“नकस कादे को करती हैँ ।? 
ध्यह नकल नहीं तो और कया दै ?” 
“नकल काहे को, चलन की बात है। जो चीज़ अच्छी/ 


। 
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दोती है, उसी का चलन चल जाता है, इस वास्वे लबको 
चैली ही बनवानी पड़ती है ।” 

“ख़ब, मैं तो समझता था कि फ़ेशन का रोग केचल 
यूरोप-अमेरिका ही में है, परन्तु अ्रब देखता हैं कि हम 
ज्ोगों में भी यही रोग है |”! 

“यह रोग है 4७ 

“सेग् नहीं तो क्या है १” 

“तुम्हें तो लभी रोग दिखाई पड़ता है । खाना-पद्दनना 
भ्री रोग होने लगा तो बस फिर हो चुका ।” 

“धाधारणतया खाना-पहनना रोग नहीं है। परन्तु 
किसी विशेष प्रकार के खाने-पहनने की लत हो जाना तो 
रोग ही है।”? 

"द्वे फिर तुम दयों नित नई तरद की टाइयाँ, कॉलर 
ओर कोट बनवाते हो ? श्रभी उस दिन मैंने वह कोट तुम्दारे 
पहनने के लिए निकाला था--तुमने उसे नहीं पहना, बोले--- 
प्राज्षकल इसका फैशन नहीं रहा !” 

“हमारी बात: दूसरी है। हम कुछ शौक़ से ऐला नहीं 
करते | दम छोगों को अज्गरेज़ों ले मिलना-जुलना पड़ता 
है, इसलिए ऐसा करते हैं ।” 

“अपने हिन्दुस्तानी कपड़े पहनो तो क्‍या अइ्रेज़ 
मना करते हैं १” 

“प्ना तो कोई नहीं कर खकता; परन्तु फ़ेशन के 
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अन्ुुल्ार कपड़े पहनने से वे अ्रधिक आद्र-लम्पान करते 
हैं ।” 

"तो बस ऐसा दी हम औरतों का सी दाल है। जिख 
चीज़ का चलन है, वेली चीज़ पहनने-ओहढ़ने से स्ल्ियाँ 
ऊुचछ नहीं कद्द्ती, नहीं तो मुँह विचकाती हैं। हँखती हैं, 
तरह-तरह के बोल घोलती हैं ।” 

पत्नी की इस वात से युवक निरुत्तर होकर बोला-- 
अच्छी बात है, पदनो-ओढ़ो--अवब मना कौन कश्ता है ? 


“तो नेकलेस कब तक बन जायगा १” 


“यह तो झछुनार हो घता सकता है; में कया बताऊँ।? 

“तुम जल्दी करोगे तो जल्दी बन जायगा, ढील डालोगे 
तो देर लगेगी १? 

“ज्ञाभी का नेकलेस कितने का है ?? 

“दूस चोले का है श्रीर पचास रुपए बनवाई 7? 

“बनवाई बहुत है |” 

“चीज़ भी तो है !” 

युवक ने इसका उच्तर कुछ न दि्या। भोजन करके 
उठा और द्वाथ-छुंह घोकर तौलिए से दाथ पाछता हुआ 
कुख पर आ बैठा। पत्नी ने पान लगा कर दिए। पान 
ज़ेकर युवक वोला--तो कल नेकलेख बनने दे दूँगा, आद- 
दूख दिनों में बन जायगा ६ 
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“रासू की वर्ष-गाँठ के आज से पन्द्रह दिव हैं, तब 
तक बन ज्ञाय !” 

“हाँ, तब तो बन जाना चादिए ॥7 

इतना कह कर युवक्ष ने भेज़ पर रकखी हुई एक 

कू उठा ली और पढ़ने लगा। पतली दूसरे कमरे में 
चल्ली गई । | 

इस युवक का नाम ज्योतिशईर है। ये तीन भाई हैं।' 
ज्योतिशहकुर के परिवार में इनकी. पत्नी तथा एक पश्च- 
वर्षो पुत्र है। ज्योतिशक्नर्‌ भाइयों में सबसे छोटे हैं ।' 
मेंकले भाई के परिवार में भी तीन ही प्राणी हैं-- वह, 
उन्तकी पत्नी तथा एक खप्तवर्षीया कन्‍्या। सबसे बड़े 
भाई के परिवार में पति-पत्नी के अतिरिक एक अष्ट्षीय 
पुत्र तथा एक पश्चवर्षीया कन्या है। ज्ञिख मकान में यह 
रहते हैं, थह इनकी पैतृक सम्पत्ति है। अतएव इसमें 
तीनों भाइयों का समान अधिकार है। मकान तीन बरा- 
बर भागों में बेंटा हुआ है। एक में ज्योतिशह्भर रद्दते है, 
दूसरे में उनके मेंकले भाई रविशद्भर | तीसरा भाग उनके: 
बड़े भाई मणिशह्नर के अधिकार में हैं, परन्तु वे जीविका- 
वश लपरिवार परदेश में रददते हें, अतपव बह बन्द पड़ा 
रहता है। 

... ज्योतिशक्षुर अपने मेंभले भाई के साके में कपड़े की 

अह्वरेज़ी ढक की दूकान किए हुए दैं। ज्योतिशह्ूरं तथा 
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-रविशक्लुर में परस्पर यथेष्ट उन्ेह् है। परन्तु जितना ही 
दोनों में स्नेह है, उतना दी दोनों की एकियों में वैमदरुए ! 
इसके फल-सचझूप यदा-फदा दोगों भादयों में भी दो-दो 
चाँचे दो जाया करती दे । यद्यपि दोनों साई इस बात का 
भयत्न करते रदते है कि देवराती-जेठानी में परस्पर प्रीति- 
भाव रहे, परन्तु उन्हे सफलता नहीं मिलती । 
पन्द्रद दिच पश्चात्‌ ज्योतिशह्लुर के पुत्र रामशह्भर की 
चर्ष-गाँठ हुई । दोपहर में इष्ट-मरित्रों के घरों की स्लियाँ 
जमा छुई', वाच-गाने का सर्मों देंधा। देवरानी श्रर्थात्‌ 
ज्योतिशह्भुर की पत्दी का नया नेऊक्ेर वन कर था गया 
था | अतएव वद उसे पहने हुए थी, और इस शअभिप्राद 
से कि नेकमैेस पर सबकी द्वष्टि पड़े, उसे घार-बार सँमा- 
लती थी ! कई दार यह चेष्ठा करने पर भी जब छिसी ने 
नेकलेस के सम्बन्ध में कोई प्रश्षच क्लिया वो एक बार 
बद नाक-सीं चढ़ाकर अपने दी आप बोली--“दाढ़ोजार 
छुनार ने न ज्ञानें फैला काटा धनाया है--गदन घायरू 
फिए डाल रहा है।?” 
उसके इतना कहते दी उल्लके पास बेठी हुई रियो 
ने नेकलेस को ध्यानपूर्वक देखा । एक उनमें से बोली--- 
“अरे यद कव बनवाया?” देवरानी प्रसनमुख होकर 
घोली--आज द्वी बन कर आया दै। 
अब क्या था, अब तो प्रत्येक सजी ने पारी-पारी से 
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नेकलेख का निरीक्षण किया। जो देखती थी बह उसकी 
प्रशंसा करती थी। थोड़ी दूर पर जेठानी भी बैठी थी |. 
यद्यपि उसने सबसे पदले नेक॒त्लेस को ताड़ लिया था; 
परन्तु वद इस प्रकार बैठी हुई थी मानों उसने देखा दी 
नहीं। अब भी, जब अन्य स्तियाँ उसे देख रही थीं, जेठानी- 
दूसरी ओर मुँह,किए एक स्त्री से बात कर रही थी ! 

नेकलेस को सबने पलन्द्‌ किया। एक स्त्री ने जेठानी 
को पुकारा--कलावती की माँ, यह नेकलेस देखा ? 

जेठानी अनजान बन कर बोली--कैसाः नेकलेस ? 

“यह-जो-तेरी देवरानी-ने बनवाया है. ,ज़रा देख. तो 
. हेरे खे बढ़िया-है.।? ....... « 

जेंठानी-ने-एक बार वहीं से बैठे हुए नेकलेल पर द्वष्टि 
डाली और लापरवाई से बोली--डिज़ाइन का फुरक़ है--- 
आर क्या बढ़िया है ! 

“डिज़ाइन ही तो सारी चीज़ है।”--एक स्री ने कद्दा । 

“अपनी-अपनी पसन्द है ।?--कह कर जेठानी पुनः 
बातों में लग गई । 

देवरानी का अभिप्राय पूरा हो गया। वह हस-हँल 
कर स्त्रियों से बाते' करने लगी ६-५ 

र्‌ 
उसी दिन रात में जेठांनी अपने पति से बोली--जोती 
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( ज्योतिशद्वर ) ने अपनी वह के लिए कितना छुन्द्र भेक- 
लेख बनवाया दै--एक छठुम दचवा के लाए. ? 

“तो तुस्दहारा क्या कुछ चुरा है। जब बन के आयाः 
था, तब तो ठुमने पलन्द्‌ किया था।”? 

“बुरा ना हो; पर चैला नहीं है ।” 

“दो इसके लिए कया किया जाथ--अनेक भ्रकार की 
डिज़ाइनें चल गई हैं; मेरी निगाद में बह न पड़ी होगी 0? 

“तुम्हारी निगाद में काहे को पड़ने लगी--कुँछे परवः 
हो तो पड़े। जैसा खुनार ने वना दिया, लेकर चलने 
आए आदमी द्स जगह देख-छुन कर वनवाता है।” 

“खेर, अब तो घन गया; सजबूरी है ।” 

“मजबूरी-वजबूरी नहीं, मेरे लिए भी बैसा ही बच- 
चाझो--चाहदे इसी को ठुड़वा कर वनवाशञ्ो, चाहे दुखर 
बनवाश्ो । भाज औरतों के सामने मुझे ऐसा लज्ञित 
होना पड़ा कवि कया कहूँ १? 


“जज्ञलित होने की कौन-सी बात थी १” 

“बात क्‍यों नहीं थी--सब उसी के नेकलेख को 
देखती रहीं।” 

“नई चीज़ थी, इसलिए देखती रहीं। इसमें तुम्हे 
लज्षित होने की क्‍या बात थी १” 


“वाव यह थी कि सब सोचती होंगी कि कल्ावती 
।के पिता को चीजें बनवाने का सहर भी नहीं है ।? 


ाः 
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पतली वी इस बात पर रविश्भर घहुत कुढ़े। बोले--। 
'स्त्रियाँ चाहे कहती हो या न कद्दती हो ; पर तुम अवश्य 
कद्दोगी । चीज्ञ ख़राव हो तो यह बात कही जा सकती 
है-जब चीज़ खराब नदीं, तब कोई कैसे कद सकता है? 

“कहने वाले कहते ही हैं--किसी की ज्ञीभ नहीं 
'पकड़ी जा सकती ।” 

शविशद्वर भ्रकुटी चढ़ाकर बोलें--तो कोई कार्ण 
भी तो दो, था खामखाद कहेंगे ! + 

“ज्ोती ने जो बनवाया है बद तुम्दारे से अच्छा है-- 
“यही कारण है ४”? 

“इतमे ही से में बेशऋर हो गया १”? 

“अच्छा हुए या न हुए---ईखले अब कया मतलब, 
मुझे चैला ही बनवा दो।” 

“बख तुमने तो कद दिया बनवा दो, बनवाने में कुछ 
लगता थोड़ा द्वी है ।” 

“छगेगा तो कदीं चला जायगा ?” ; 

“बनवाई तो खब बह्ढेखाते जाती है|और लोना भी 
'डॉके लगने से रुपए की जगह बारह आने का रद जाता 
है--यद सब चउुऊछान ही होता है |” 

पत्नी चिह्रुक पर जँगली रख कर बोली--हे भगवान , 
जो सब तुम्दारी तरद्द चुक़लान देखने लगे तो फिर काहे 
को कोई चीज़ बनवाने । कपड़े कादे को लिलवाते हो? 
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उसमें भी तो सिल्लाई वेकार जाती है। कपड़ा लाकर चैले 
लपेट लिया करो ॥ 

“कपड़े की और इसकी क्या समता १ एक सूट पी 
सिलाई अधिक से अधिक दूस रुपए। पर एक नेकलेख 
की धनवाई में तो पचास-साठ के माथे जाती है [” 

“दो गद्दना घरा सी तो रहता है। अटके-सिटके फाम 
देता दै--कपड़ा तो जहाँ फटा, बस गया ।॥? 

“पुस्दें कौन लमझावे!--कऋह कफ रविशक्वर छुप हो 
यप्‌। 

.... दूसरे दिन दूकान पर उन्होंने ज्योतिशकुर से पूछा-- 
वह तुमने कैसा नेकलेस बनवाया है ९ 

'है तो भाभी फे जैला दी, पर डिज़ाइन में कुछ 
अन्तर है हट 

“दो यद्द अन्दर फाहे को रकणा--वैला ही बन- 
चादे ४? 

“सुनार ने बना दिया, में तो कुछ ज्ञानता नहीं ॥”? 

“बस तुम तो यद कद फर अलग दो गए। यहाँ नाक 
में दम हो रद्या है। कल से ठुम्द्ारी भाभी मेरे पीछे पड़ी 
है कि मुझे भी चैला द्वी बनवा दो ए? 

54डनका यया कुछ चुरा थोड़ा दी है।” 

“तो यद्द उसे खमझाने कौन ६? 


ज्योतिशहुर मन में घोक्े--आप समझावें, और किसी 
२७ 
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को क्या ग़रज़ है। यदि आप नहीं समा सकते तो यद 
आपका दोष है । 

रविशद्वर बोले--पदले भी में कई बार समझा छुका 
हैँ और आज फिर कहता हैं कि जो जेवर या कपड़ा बन- 
वाओ, वह दोनों का एक तवरद का हो। यदि बड़ी का 
पहले घने तो तुम ठीक वैघा ही बनवाओ और छोटी का 
पहले बने तो में वैसा ही बनवाऊँ । , 
“अच्छी बात है, ऐसा दी होगा। झुनार ने , डिज़ाइन 

चदल दिया, मैंने तो बैखा दी बनाने को कद्ा था ।” 

“उछुनार सखुरे का क्या गया और तुस्दारा क्या गया। 
परन्तु मुझ पर।तो दढाई-तीन सौ की चपत पड़ गई। श्र 
जब दूसरा घनेगा तब प्राण बचगे।” 

उपरोक्त घटना फे आठ-दूस दिन पश्चात्‌ रविश्डर के 
पिता के एक. मित्र आए। दोनों भाइयों के दुकान पर चले 
जाने के कुछ दी देर पश्चात्‌ वद आए। नौकर ने बाहरी 
कमरे में उन्हें ठद्॒रा दिया। बद देचारे रुतान इत्यादि 
कस्के इस प्रतीक्षा में बेंठे कि झुछ खाने-पीने का भवन्ध 
होता होगा । परन्तु यहाँ दोनों देवरानी-जेठानी लोठ बनी 
बैठी थीं। नोकर ने जाकर जेठानी से कद्ा--वद बाबू श्राए 
हैं, उनके लिए कुछ खाने-बाने को...” 

नोकर की बात पूरी टोने फे पूर्व ही जेठानी बोल 
उठी--छोटी से कद जाकर वद्दी करेगी, मेरा जो अच्छा 
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नहीं है ।” नोकर ने छोटी से जाकर कहा। वह बोली-- 
““मैं क्या जानूँ , कौन हैं कौन नदीं। जेठानी जी से कद ।? 

नौकर वोला--पदले तो उन्हीं से कहा था--बह बोलीं 
छोटी से कहो | 

“हू, छोटी दी तो फालतू है। बड़ी वह हैँ था में ? यह 
'काम उन्दीं का दे । में इस ऋगड़े में नहीं पड़ती ॥7 

नौकर छुप होकर बैठ रहा । उसने सोचा, सुझे! कया 
यड़ी दै--“मेंने दोनों से कद दिया, अब थे जाने उनका 
“काम ।” मेहमान साहब वड़ी देर तक भरत्तीत्षा करते रहे, 
परन्तु जब भोजन दया, भोजन की गन्ध तक न आई और, 
'पेट बगावत करने पर करिवद्ध हो गया तो उन्होंने नौकर 
'द्वारा बाज़ार से खाना मँगा कर खाया। छोदी बह्द ने दो 
बवीड़े पान भेज्ञ कर मेहमान साहब का खोपड़ी पर एुह- 
खान का ठोकरा लाद दिया और निश्चिन्त हो गई। बड़ी 
'बह् एदलान का लेन-देव ज़रा कम अच्छा समझती थी, 
'इसलिए वद्द पहले ही से निश्चिन्त बेटी थी। 

सनन्‍्ध्या-लमय जब दोनों भाई घर आए तो मेहमान 
 खादव को देख कर बड़े प्रखन छुए। पिता के मित्र थे 
“अतप्य दोनों को उनके आने की प्रसन्नता हुई | दह़े भाई 
ने पूछा--कव आप थे ? 

“खबरे दल दजे की गाड़ी से आया था।?” 

"अच्छा ! भोजन ठीक तरद से मिल गया था १” - 
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“हाँ, मेगा लिया था १” 

५मँगा कहाँ से लिया था १?--रविशह्भर ने पूछा । . 

०“दाज़ार से मेंगा लिया था।” 

०धाज़ार से | क्‍यों, बाज़ार से क्यों मेंगाया ? क्या घर 
में नहीं बन सकता था ? यह आपने बड़ा बेजा काम 
किया। : 

मेहमान सादब मन में बोले--यद अच्छे मित्रे। भतीक्षा 
करते-करते भूखों मर गया, किसी ने बात तक न पूड़ी, 
उलदे मुझी को डॉट रहे हैं--ख़्ब ! परन्तु आदमी 
भसलेमानल थे, बोले--मैंने सोचा कि क्यों दिक़क़त 
पहुँचाऊ । 

“बाद, इसमें दिवक़त की कौन-सी बात थी १”---छोटे 
साहब अर्थांत्‌ ज्योतिशज्र बोले । 

रविशह्डर ने पुकारा--लछुमन ! 

छछुमन नौकर का नाम था---चह आया | 

रविशाइुर: बोले--क्यों जी, तुम बाज़ार से खाता 
क्यों लाए, घर में क्‍यों न कद्दा - 


है] 


नोकर मौन खड़ा रहा । ., है 
रविशड्वर कड़क कर बोले--जवाब क्‍यों नहीं देता 
बदमाश कहीं का । ' 


अब नौकर को शी तेहा आ ग्रया। उसने कद्ा-- 
कहा तो. था | घड़ी बह से कहा,, व्रद बोली कि छोटी से 
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कददो | छोटी से कद्दा तो वह बोलॉं--बड़ी जाने , में इस 
भगड़े में नहीं पड़ती। तव बताइए में क्‍या करता-- 
आख़िर नौकर ही,ठहरा-) । 

इतना छुन॒ते -ही दोनों भाई: सच्ादे में आ गए-- 
काटो तो ख़न नहीं । मेहमान साहब झुँद फेर कर 
झुर्ूकूराण। उन्हे जो कुछ देर, तक भूल की यन्‍्नया 
सहनी पड़ी थी, उलका उचित प्रतिशोध उन्हें मिल गया। 
वद्द लछुमन पर बड़े प्रसन्न हुए । 

कुछ चयों पश्चात्‌ रविशक्लर दवास ठीक करके बोले--- 
इसमें कोई कारण हो गया होगा, श्रन्यथा ऐलाए तो नहीं -' 


हो सकता था । ४ रहे ; परन्तु 
“कदाचित्‌ तबीयत-वबीयत ख़राब #इंगी। उन्होंने 

ज्योतिशट्वर बोले । » वह्दी उचित था। 
मेहमाच लाहद मन में बोल्ले-- 


साथ-लाथ ख़राब हुआ करती हैं 

“ऊुछ वेबक्त भी तो ह< दोनों भाईयों की नाक में 
बजे ही खा-पी लेते हैँ। रू. जाता था जिस दिन दोनों में 
अकारण ऐसा नहीं हो - ऊँछ कगड़ा अथवा कहा- 
मैं इसकी जाँच करूँगा। जी रलोई पृथक्‌-पृथक्‌ बनती थी, 
.. - मैहमान खाहब हँसी-की कोई न कोई बात ऐसी 
दो, जाँच क्या करो? कदा-खुनी दो दी जाती थी। . 
. -- - आओ भाईईलावती बैठी खा रही थी। राम भी खेलता 


[0 व 
द 


सणिसाला ४२२ 


से प्रक्ष किया--बह मेहमान जो आए हैं, उन्हें भोजन क्‍यों 
नहीं दिया गया 


क्रेरा जी ज़रा ख़राबथा; इसलिए मैंने छोटी से' 
कहला दिया था ।” 

“परन्तु उसने तो प्रबन्ध नहीं किया ।” 

“तो इसे में क्या कहे १”? 


“बस तुम तो यह कह कर अलग हो गई, यदाँ ग्रावरू 
मिट्टी हो गई । उस हरामज़ादे लछुमन ने भी तोते की तरह 
उन्हीं के सामने सब पढ़ दिया । उसे इतनी भी तमीज़ 
३४४७००- वके सामने यद बात नदी कहनी - चाहिए। तुम 
पहुँचाऊ । 4 की ल्ाग-डाँट में इमारी मिट्टी पलीद 


द्रा श्र 
वीड़, 25. ॥ ख़राब था तो छोटी का कतेव्य था 
खादब श्र्थात्‌ ज्या री? 


जे कल का की फोन है ! जो इतना ही सम- 
रविशक्कूर बोले--क्यों' मिंट जाय।” 

क्यों लाए, घर में क्यों न कद्दौटी से पूछा--बद मेहमान 
नौकर मौन खड़ा रद्धा। :  मिला--बड़े अफसोस - 
रविशइ्डर कड़क कर बोले--| 

बदमाश कहीं का । वे कहा था, पर उन्होंने' 

.._ अब नौकर को भी तेंद्दया आ . 
कहा तो. था ) बड़ी बह से कहा, , व्रह् ५. 


४२३ े । देवरानो-जैठानी 


' “बड़ी ने कदलाया था कि छोटी से कहो ज्ञाकर। तो 
मैं किसी की लॉडी-बाँदो तो हूँ नहों, जो हुकुम बज्ञाऊँ १? 

“तो क्‍या दर्ज था, तुम्हीं प्रबन्ध कर देती [7 

“हू, क्र देती। फिए सदा के लिए यद्दी चलन हो 
जाता | जब कोई सेहमान आता तो बच सुझी पर डाल 
देतीं। सो में ऐल्ली कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हूँ--बह 
डाल-डाल तो में पात-पात ॥? 

ज्योतिशह्टर कुठ् कर बोले--वद डाल-डाल तुम पात- 
पात, हम रहे अघर में, सो हमारी ख़राबी है। आज जड़ 
से कट गई। 

इसी प्रकार दोनों भाई रो-मीक कर बैठ रहे ; परन्तु 
देवरंनी-जेठानी के कानों पर हूँ तक न रैगी। उन्होंने 
यही समका कि जो झुछ उन्होंने किया वही उचित था। 

हा 

देवरानी-जेठानी के मारे दोनों भाइयों की नाक में 
दम था, कोई दिन ऐला न ज्ञाता था जिस दिन दोनों हेँ 
किसी न किसी बात पर कुछ झगड़ा अथवा कहा-छुनी न 
दोती दो | यद्यपि दोनों की रखोई पृथक्‌-प्रथक्‌ बनती थी, 
तथापि इसमें शी कभी-कभी कोई व कोई बात ऐसी 
निकल आती थी कि कद्दा-खुनी दो ही जाती थी । . 

एक दिन कल्वावती बैठी खा रही थी। रास भी खेलता 


संणिसाला . . धर 


हुआ वहाँ ज्ञा . पहुँचा और बोला--“हम भी खाएँगे।?” 
घड़ी बह ने उसे भी थोड़ा सा दे दिया। रामू खाने लगा। 
इृठात्‌ सांग के साथ उसके सुँद, में दरी मिचे का पुक 
टुकड़ा चला गया। उसने पक चीख़ मारी और उठ कर 
भागा। उसकी माता ने जो उसकी चीत्कार खुनी तो 
दौड़ी और पूछा--क्या हुआ... 

राप्तू बोला--“ताई ने मिश्चा खिला दिया।” बस 
उसका इतना कहना था कि छोटी बह श्ाग द्वोगई। , 
बोली--बाह भई वाद, लड़के के आगे मिर्चें दी मि्चे भर 
कर रख दीं। इतनी बड़ी दो गई, सहर न आया कि 
बच्चों को बिना मि्चो क्री चीज़ दी जाती है। इनका बस 
चले तो ज्ञदर खिला दें--रेखे जल्ली जाती हैं। और तू 
वर्दाँ मरने क्यों जाता है ? क्या तेरे घर में खाने को नहीं, 
जो वहाँ माँगने गया ! मिखमज्ञ कदीं का ...” 

जेढानी बोली--समिखमज्नो के मिखमज्ने ही होते हैं। 
हमारी कलावती भी कभी तुम्दारे यहाँ जाती है। हमारे 
यहाँ जैसा था चैसा दे दिया--तुम उले जदर- कदो, चादे 
बिस कहो। .. . ह 

इसी बात को लेकर दोनों मे कुछ देर कद्ा-छुनो दोती 
रदी।. . 
दोनों ने अपने-अपने पति से इस बात की शिकायत: . 
फी। बड़ी ने कद्दा--छोटी बह् मुझे किसी दिन किसी 


पर , देवरणनी-जेंठानी 


इज्लत में फैला देगी । लड़के के झुँद्द में मिचोे चली गई, उस 
पर कद्दती है कि किली दिन जहर दे दंगी--यह वात तो 
देखो । एक ही छुत्तीसी हैं, इसके काटे का मन्त्र नहीं है। 

 शविशहुर बोले--बकने दो, तुम ऐसी दातों पर ध्यान 
नदिया करो।..... .... ...- 

“ध्यान कैसे नदूँ। तुम तो दुकान पर रहते हो.। 
उनका लड़का ठहरा लाइ़ला। किसी दिन कोई दात दो 
गई तो छुम सी मुझी को दोष दोगे ।7 

“बात कैसे हो जायगी->कोई-मज़ाक़-है-१? 

“अभी उस दिव की बात ह--ऋलादती और रासू 
दोनों खेल रदे थे। या्तू ने कलावती _ के ईंट फेंक मारी, 
भाग्य की बात वद्द कलादवती के लगी नहीं । कलावती 
ने एक्ध थप्पड़ मार दिया। इस पर छोटी ने से झड़ो. बातें 
कद्दी । कोई कहाँ तक सद्दे--ऋलेजा पक गया 

रविशद्वुर ने कद्ा--वच्चों की लड़ाई सें तुम मत बोला 
करो ॥ 

“में व बोलूँ; पर वद तो महनामथ मचाने लगती है, 
तब मेरे से भी चुप नहीं रद्दा जाता । उनका लड़का बड़ा. 
डुलारा है--हमारी लंड़की फ़ालतू है।? 

“इसमें ज्योतिशक्लर का दोष है, यदि दद उसे दाज़े रहे. 
ठो उसका ऐसा व्यचंद्दर करने का साहस न हो; पर चद 
तो पूरा जोरू का ग्रलाम दै--चूँ तक नहीं छूरता !? 


सणिमलका धर. 


इधर इन दोनों में यह वार्चालाप हो रहा था, उधर 
छोटी बह पति से कद रही थी--जेठानी जी किसी दिल 
लड़के के प्राण ले लेगी। कल्न उसे तमाम मिचें ही मिर्चे 
खिला दीं--लड़का ऐसा बिलबिलाया कि क्या कहे । 

“तो तुमने उसे जाने क्‍यों दिया १?” 

“मैने देखा कव था । वह नासमऊक ठद्दरा, चला गया! 
खैर चला गया था वो क्या हुआ। उन्हें ऐला सुनाखिव 

था (१? 

“तो उन्होंने ज्ञान-बूक कर मिंचें थोड़ा ही खिला दी. 
होंगी ।”? ' 

“ज्ञान-बूक्त कर नहीं खिलाई तो बह क्या अपने आपः 
खा गया। खाने को दिया था तो देख लेतीं कि मिर्चें तो 
नहीं हैं। और एक यही बात थोड़ी है। लड़की से लड़के 
को पिटवाया करती हैं। उस दिन कलावती ने रासू को 
चुन के धर दिया । पहले तो चुड़ेल खेलने को चुलाती है 
फिर मारतो है। तो बह क्या मारती हैं--जेठानी ज्ञी डसे 
सिखाती हैं ।? 

“तुम भी क्‍या बातें करती दी, वह ऐसा नहीं करः 
खकती ।! 

“हाँ, चद तो बड़ी धर्मात्मा हैं । ऐसा नहीं कर सकतीं । 
कर सकने को तो वह न जाने क्या-क्या कर सकती हैं 
पर बस नहीं चलता ॥7? ' | 


भ्रुर१ देवरानोी-जैठानी' 


“बड़े भाया उच पर थोड़ा अक्डुश रक्खा करे तो वह 
ठीक रहें ; परन्तु वह कुछ बोलते नहीं, इसीले बह और 
सी मनमानी करती है ।” 

“चह कया वोलेंगे ? वह तो ज्ञितता पानी जेठानी- जे 
पिलाती हैं उतना ही पीते हैं। ज्ोरुएँ सबके द्ोदी हैं, पर 
कोई जोरू की इतनी गुलामी नहीं कस्ता जितनी जेठ ज्ञीः 


करते हैं. 0? 


ध्यही तो भदया ये थोड़ा ऐव है ।” 

“यह थोड़ा ऐव है ? यद्द बड़ा भारी ऐव है।” 

“झैैर, तुम छोटी दो तुम्हें ग़म खाना चाहिए ॥”? 

“हूँ ग॒प्त न खाऊँ तो योज़ मद्यासारत हो ; परन्तु 
कोई कहाँ तक गरम खाबे । हर बात की एक स्ीमा होती 
है? / 

ज्योत्तिशज्ञर ने पली फो सममा-बुका कण शान्त 
किया दे । 

इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए । एक दित मणिशह्लुर 
का पत्र आया कि वह श्रा रहे हैं--“उनकी बदली हो गई 
है। उनका- सकान साफ़ करा दिया जांचें।” मरिंशइूर 
की परतीन्षा होने लगी। उनके स्वागत के उत्खाद में 
देवरशची-जेठानी में अस्थायी सन्धि हो गई। निश्चित समय 
पर मणिशहुर अपने बाल-बच्चों सहित आ गए और 
उन्‍्दोंने मकान के एक भाग में डेरा जमाया । 


संणिमालाः रुप 


है. हो 

मणिशहूर के आने के कुछ दिनों पश्चात्‌ एक दिन 
रविशक्वर तथा ज्योतिशज्ञर की पल्नों में पुतः वाक-युद्ध 
हुआ | बड़ी बह फो ( मणिशड्वर की पत्नी को, रविश्लर 
की पत्नी अब मेंकली बह फदलाने लगीं ) यह देख कर 
बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी बह एक तो स्वभाव की सल्भन 
था, दुसरे सुशिक्तित थीं, तीसरे वह सदा श्रकेली रही थीं. 
इस कारण किसी से लड़ने-ऋगड़ने का उनका श्रभ्याल 
नहीं था। अतएव उनको झोश्चर्य दोना सवासाविक बात 
थी। उन्होंने दोनों को समेका-घुका कर शान्त किया। 

रविशड्र से उन्होंने कदा--आज दोनों बहुए लड़ मरीं, 
मैं तो देख कर हैरान रद गई इन्होंने तो भठियारियों को 
भी मात कर दिया। तुम इन्हें मना नहीं करते ? 

“मैं तो मैंकल्ली को बहुत दाबे रहेता हैं; परन्तु छोटी 
का स्वसाव दी लड़ाका है--आरखिर मँसली भी आदमा 
ही है--पत्थर नहीं, डसे भी क्रोध आ जाता है ।? 

ज्योतिशक्कर से भी उन्होंने यदी बात कही | रविशज्ञर 
की तरह डन्‍्द्रोंने भी कदा--“क्या कहे भाभी, में तो छोटी 
को समझा-बुका कर क़ाबू में किए रहता हैं; परन्तु भइया 
मे मूली को इतना सिर चढ़ा रक्‍खा है कि बृद किप्ली को 
कुछ समझती दी नदीं--आख़िर छोटी भी आदमी है-- 
कदाँ तक सद्दन करे |” बड़ी बह ने मणिशह्लर से सारा 


छल - देवरनी जेठदानी 


घत्तान्त फद्दा। बह बोले--लड़ने-कटने दो, तुम्हें कया 
करना है। वे जाने और उतका काम--तुम इस झगड़े में 
मत पड़ो । 

४एक घर में रह कर मुझसे यह नहीं देखा ज्ञायगा 7? 

“तो तुम कर दी कया सकती दो १? | 

“जुझूसे जो होगा वह तो करूंगी दी 7! 

“इया करोगी १? 

#४इनकी लड़ाई का अन्त करूँगी |? 

“कर चुकी, अपने को अलग श्दखो, यही ग़नीमत है । 
झुझे तो यद भय है कि फर्दी तुम भी उन्हीं की जैसी न दो. 
जाओ”? 

“कौन, में ९” 

हूँ, छठुम 

“श्रज्ञी राम भज्ञो [? 

घ० 

एक दिन जब पुनः छोटी तथा मेकली वह में रूगड़ा 
छुआ तो बड़ी वह्द ने दोनों को चुला कर झगड़े फे कारण 
की जाँच-पड़ताल की । जाँच करने से उन्हें पता लगा कि 
इसमें. दोष मेकली बह का है। उन्होंने मंकली से कहा-- 
घह्ट, दोष तुम्दारा है। इसलिए तुम छोटी से क्षमा माँगो | 

मेंकली तुनक कर घोली--मैं क्यों छ्मा भाँशे--मुझे 
काया गरज्ञ है १”? 


अणिमाला ! ४३० 
“तुम्हे जमा माँगनी पड़ेगी 


“मैं कदापि क्षमा नहीं मांगती। और तुम्हें पक्ष बताया 
किसने है ! मान न मान में तेरा मेहमान !? 

“दो कया मुझे भी लड़ोगी १” 

“वे न किसी सें लड़ त भिड़े, पर साथ दी झ्िसी की 
दयैत् भी नहीं हँ--कोई एक कह्देगा तो दख कहँगी ।”? 

“अच्छी घात है, खूब कद्दो ।” 

दूसरे दिन बड़ी बह ने अड़ोस-पड़ोख तथा चाते-रिश्ते 
की ख्तरियाँ को निमन्‍त्रण भेज्ञ कर बुलवाया। सबके जमा 
ही ज्ञाने पर उन्होंने कहना आरम्त किया--“बदहिनो, आज 
में तुम्हारे सम्मुख एक बहुत दी आवश्यक प्रश्न उपस्थित 
'करती हैँ । वह प्रश्न यद है कि हम लोगों में कदाचित्‌ दी 
कोई घर णेसखा हो जिसमें देवरानियों-जेठानियों तथा 
खास-बहुओं में वैमनरथ न रहता दो । इस वैमनस्थ का 
'परिणाम यह होता है कि घर में फूट हो जांती है और 
पारिवारिक झुख नष्ट दो जाता है। स्त्रियों फे लड़ाई-मगड़ों 
के कारण साई से भाई और बाप से बेटा अलग हो जातां 
है। यद्द कितने डुश्ख की बात है। इस काये के लिए 
दम ख््रियों की जाति की जाति बदनाम है। स्त्री-जाति 
'पर से इस कल्नड्ु॒ को हटाना प्रत्येक री का कर्च॑ब्य है । 
यदि आप सब सहमत हो तो में आपके सम्मुख एक 
अस्ताव रकक्‍खूं, जिलके अनुसार कार्य करने से दम लोगों 
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का यथद्द रोग दूर हो खकता है। घोलिए, अप सब इसके 
'लिए तैयार हैं १” 

खब ख्तरियों ने एक रुवर से कद्ा--हाँ, तैयार हैं । 

श्रच्छा तो सुनिए--मेरा प्रस्ताव यह है कि दम सब 

म्रिल्ष कर एक ऐ ला सह, जिसे गुट्ट कद खकते हेँ--इवादें 
जो कलहकारिणी स्लियों का खुधार करे । बह खुधार इस 
अकार दो सकता है कि अपने जातीय सपुदाय, चातते-रिश्ते- 
दार तथा इष्-मित्रों मैं जो कलहकारिणी स्त्री हो, उसका 
बायकाट किया ज्ञावे | कोई उसे किी अवसर पर भी 
अपने थददाँ निमन्त्रितन करे और न उसका निमन्‍्त्रण 
खवीकार करे |? 
.. “परन्तु इसका पता कैसे चलेगा कि अमुझ सी कलह- 
कारिणी है ?”---एक पढ़ी-लिखी स्त्री नें प्रश्न किया। 

“इलका पता घेर वालों से चलेगा। जब लोगों करें 
इमाओे सह और उसके उद्देशों का यथेष्ट ज्ञान हो ज्ायगाए 
तो वे स्वयम्‌ सह्ठ को खूचना देंगे। परन्तु खड़ का यह 
कक्तेच्य दोगा कि पहले प्रकट या गुप्त रूप से, जैसा डचित 
समकझा जावे, इस बात की जॉच कर ले कि जिस पर 
दोषारोपण किया जाता है, चद् सत्य दी दोषी है या नहीं । 
केवल घर वालों के कथन पर निभर न रहे २? 

खब ख्थियों ने कदहा--हाँ, यह ठीक है । ऐला अवश्य 
होना चाहिए। 
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“मुफे आप लोगों के सम्मुख यद प्रस्ताव रखने की 
अआवश्कता क्यों पड़ी--यह भी में बताए देती हूँ ।? ' 

मेंकली बह चुपचाप यह सब लीला देख रदी थी। 
बड़ी बह के उपरोक्त वाक्य कहते दी बच समझ गई कि 
बड़ी बह मेरी बात कहेंगी। अतप्य्य वद शीघ्रतापू्वक 
डठी और बड़ी बह के पास आकर बोली--ज़रा मेरी एक 
बात सुन तो। 

घड़ी बह समझ गई की मँभली बह के दोश ठिकाने 
श्राए हैं। वद बोली--ज़या ठहर जांझओो। 

' “नहीं, मेरी बात खुन लो, फिर कुछ कहना ।” 

बड़ी बह् तो यद चादती ही थीं। वह अलग गई'। 
प्रभाल्ञों घंह ने द्वाथ जोड़ कर कद्दा--बह, मेरा नाम मत 
सेना; मैं तुम्दारे श्रागेदाथ जोड़ती हूँ । अब जैसा तुम 
कद्दोगी, वैसा दी करूँगी । 

“छोटी बह से क्षमा माँगने को तैयार दो १? 

“तुम जिससे कहो उससे क्षमा माँग लूँगी; पर मुझे 
बदनाम न करो |” 

“अच्छी बात है”-..-यदह कद कर बड़ी बह अपने रुथान 
पर आकर वोली--“हाँ, तो में यद कद रही थी कि मुझे 
यद प्रस्ताव रखने की आवश्यकता क्‍यों पड़ी। मुझे इस 
लिए आवश्यकता पड़ी कि में ऐसे अनेक घरों की दशा 
जानती हैँ जिनमें कलहकारिणी स्तियाँ विद्यमान हैं और 
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उनके कारण उनका घर नरकतुंब्य हो रहा है। आप में 
से भी अनेक ऐसी ख्लियों को जानती होंगी।” 

इस पर अनेक स्लियों ने क्टा-5होँ, हम:जानती हैं । 

“तो पहले उन्हीं का बॉयकाट ओरस्स किया जावे” 

“परन्तु खट्ठ का सद्चालन" किस प्रकार होगा १?-- 
पक स्री मे प्रश्न किया। 

“इसके लिए चार-पाँच पढ़ी-लिखी स्लियों की कमेटी 
चना ली ज्ञावे । उनमें ले एक या दो सह की सन्चरिणी बना 
दी जायें । मन्त्रिणियाँ के पाल जब किली ख्री की शिकायत 
पहुँचे तो थे कमेटी चुलाकर उलके सम्मुख उस शिकायत 
को पेश छरें। कमेटी उसकी जाँच करे और भाई-बिराद्र 
की सब स्थिों को जमा करके उस स्त्री के बॉयकाद का 
प्रस्ताव पेश करे। यदि कमेटी अपने प्रमाणों से खबको 
सन्तुष्ट कर दे वो बॉयकाट कर दिया जावे ।! सब ख्तियाँ . 
ने कहा--ठीक है, दम स्वीकार है। 

हे श४ 
': / बड़ी बह के उद्योग से छोटी बह तथा मँसाली बह का 
(ड्ाई-फगड़ा सदैव के लिए समाप्त हो गया। अब दोनों 
में परस्पर स्तेहएूण व्यवद्वार होता है। और बड़ी बह ने 
जो सट्ठ बनाया है, उसके कारण अनेक घरों की स्त्रियों का 
छुधार होता ज्ञा रहा है। 
.. ॥ सादा ॥ 


